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तथा 
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“फचलाकज 


कंम-विपाक-कंस की मारी 
दीत देवकी-सी चिरकाल , 

को, अबोध अच्त-पुरि मेरी « 
अपर यही भाई का लाल । 


जज जा 


सब आप ध््फ 


निषेदन 


द्वापर के चित्र" के लिए जिस विशाल पट की 
आवश्यकता है उसकी पूर्ति इन परिमित पृष्ठो से क्या हो 
झकती है। परन्तु जिस परिस्थिति मे यह पुस्तक लिखों 
मई है, वह लेखक के जीवन में बहुत ही सकलथ-विकल्प 
गो रही । क्या जाने, इसी कारण से यह वाम आ गया 
अथवा अन्य किसी कारण से । यह भी हापर--सन्देह की ही 
बात है । 

श्रीमदभागवत के दश्यमस्कन्ध के तेईसवे अध्याय में 
एक कथा है। श्रीकृष्ण श्रपती सडली के साथ बन में 
दूर निकल गये थे। वहाँ उनके बन्धुओं को भूख लगी । 
निकट ही एक स्थान पर यज्ञ हो रहा था । उन्होंने 
भोजन की प्राप्ति के छिए, उन्हे बही भेजा । परल्तु याज्ञिक 
ब्राह्मणों ने उन्हें दुत्कार दिया । भगवान ने फिर भी उन्हें 
आज्ञगाला में भेजा! परन्तु इस वार पुरुषों के नहीं, 
स्तियो के निकट ॥ वहाँ उसकी अभिलकाषा पूरी हो गई। 
स्त्रियों ने विविध व्यज्षन लाकर भगवात्‌ को भी भोग 
अ्र्पेण किया । इसी कथा के प्रन्तमंत एक कथा और 
है। एक ही श्लोक मे वह कह दी गई है। एक ब्राह्मण ने 


वल्लपूर्वक्कत अपनी बंचिता को रोक छिया। नवेद्य' 
समर्पण तो दूर, वहू भगवान के दर्शत भी तथा सकी ६ 
इस दुःख से उसने शरीर छोड दिया। शुकदेवजी ने 
लिखा है-- प 
तत्रेका विधृता भर्त्ता भगवन्त यथा खुतस 
हृदोपगुह्य विजहों देह कर्मानुबन्धनम्‌। 
इस सम्बन्ध मे इतना ही है। खेद है ड्स 
विधुता का नाम तहीं मिला | अतएवं इसके सम्बन्ध की 
रचना का यही शीर्षक देता पड़ा । ु 
इसी घटना के अनन्तर  इच्द्-यश्ञ छोड़कर 
गोवद्धन-यज्ञ की कथा आती है और बलराम का भाषण 
उसीकी भूमिका के रूप में है। इसमें सन्देह नहीं, यज्ञो बडे 
तत्कालीन परिपादी से श्रीकृष्ण सन्तुष्ठ न थे । परन्तु 
पशुवलि के विरोध में ही अन्नकूट' खड़ा किया गया हे 
या नहीं, यह विद्वानों के विचार का विषय हैं। लेखक कहे 
भावता स्वतत्त्र भी होकर निराधार नहीं। उसे स्व्थः 
भगवान का बल्न प्राप्त है-- 
"ये यथा मां प्रपचचन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ ।' 
चिरगाँव 
देवशयनी ११-१ १६३ 


सभरभी-- वी 77 


कन+ 


चतुथोबृति की भूमिका 


द्वापर का आरम्भ सुदामा को लेकर हुआ 
था। परन्तु पुस्तक में उसे इस कारण नहीं दिया गया था 
कि लिखते लिखते उसे तीन खष्डो में समानक्त करने का 
विचार किय! गया था। पहला खण्ड गोपाल दूसरा 
द्वारकाघीश भ्रीर तीसरा बोगिराज' । परच्तु अनेके 
कारणों से भ्रब तक कुछ न हो सका। श्राग्रे भी कोई 
बड़ी आशा नहीं। अस्तु इस बार पुस्तक के अ्रत्त में 
यह आरम्भ का अंश भी जोड़ दिया गया है। 

आशा न होने पर भी लेखक को असन्तोय 
नही । जो कार्य उससे न हो सकेगा, प्रभु चाहेंगे तो वह 
दूसरे कुशल कुंतियों दारा और भी अच्छे रूप में सम्पन्न 
होगा | 
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श्रीगरोशाय नम* 


&/ (९ 


( गीपाल ) 
मंगलाचरगा[ 


घतुबाश वा वेणु लो इयाम रूप के संग , 
मुझ पर चढ़ने से रहा राम ! दूसरा रग। 


३३4 


श्र 


श्रीकृष्ण 


राम-भजन कर पांचजन्य तू , 

वेणु बजा लू आज भरे, 
जी बुनना चाहे सो सुनले, 

स्वर ये मेरे भाव भरे-- 
कोई हो, सब धर्म छोड़ तू 

झा, बस मेरा शरणा परे, 
डर मत, कौन पाप बहू, जिससे 

मेरे हाथों तू मे हरे? 


रचा 


शरण एक तेरे मैं आई, 
घरे रहें सत्र धर्स 
बजा तनिक तू अपनी मुरली 
नावें मेरे मर्म 
नहीं चाहुती मैं विनिमय में 
उन बचतों का वें 
तुककी ->एक तुकीको--अ्रपित 
राधा के सब कर्म 


डांवर 


र्‌ड 


यह दृन्दावन, यह वशीषट , 

अंह यमुना का तीर हरे; 
यह तरते ताराम्बर वाला 

नीला भमिर्मेल भीर हरे! 
यह शजि रजित सितघन-व्य जित 

परिचित, तिविध समीर हरे । 
बस, यह तेरा अक और यह 

मेरा रक शरीर हरे। 


केस तुष्ठ करेंगी तुककों , 

नहीं राधिका वृुधा हरे: 
पर कुछ भी हो, नहीं कहेंगी 

तेरी मुधा मुधा हरे! 
मेरे तृप्त प्रेम से तेरी 

बुक न सकेगी क्षुध्रा हरे ! 
निज पथ धरे चला जाना तू , 

गर्ल सुझभे सुथि-सुधा हरे! 


'सब सह लेगी-रो रोकर में , 
देता मुझे न बोध 
इतनी ही विनती है तुभक , 
इतना ही अनुरोध 
क्या ज्ञानापमान करती हूँ, 
कर ने बेठना क्रोध 
भले तेश ध्याद राधिका , 
तो लेना तू शोध 


भुक, वह वाम कपोल चूम ले 

यह दक्षिण अबतंस 
भेरा लोक झाज इस लय में 

हो जाबे विध्वस 
रहां सहारा इस श्रन्धो का 

बस यह उन्नत श्रंस 
मग्न अ्रथाह प्रेम-सागर में 

मेरा मानस-हंस 


हरे ! 
हरे 
हरे : 


हरे . 


हरे ! 


हरे । 


हरे ! 


रं 


गगोद! 


पेरे भीतर त्‌ बढ़ा है, 
बाहर तेरी साया , 
तैरा दिया राम॑ सब पावें, 
जैसा मैंने पाया । 


१६ 


यशीो दा 


मेरे पति कितने उद्यर है, 

गदुगद हूँ यह कहते-- 
खनो - सी रखते हैं मुझको , 

स्वयं. सचिवन्से रहते । 
टूज्छा कर, भिड़कियाँ परस्पर 

हम दोनों हैं सहते, 
श्रपको-से है अहा  थयेड़े , 

प्रेससिन्‍्चु में बहुते। 


प्ररोकाम मैं, बनी रहे बस 


तेरी छु्तच्छाया ! 
तेरा दिया राम, सब पावें, 
जैसा मैंसे पाया । 


१७ 


ढ्पर 


जिये बाल - गोपाल हमारा , 

वह कोई अवबतारी ; 
नित्य नये उसके चरित्र हे: 

निर्भव विस्मयका री । 
यड़े उपद्रव की भी उसके 

कब-किसके घर वारी , 
उलही पड़ती श्राप, उलहना 

लाती है जो नारी। 


उतर किसी नभ का मुगांडू-सा 

दस आँगन में आया; 
ढेरा दिया राम, सब पाये , 

जैसा मैंने पाथा | 


श्ध्ध 


कक; डे न्ल्च्च्ष 


यज्ञोंदा 


गायक बन बेठा वह, मुझसे 

रोता कष्ठ मिला के: 
उसे सुलाती थी हाथों पर 

जब मैं हिला हिला के। 
जीने का फल पाजाती हैं 


प्रतिदिन उसे खिला के; 
मरना तो प्रा गई एतना, 


* उप्की दूध पिला कै! 


मन को समझ गया वहू समझो , 

जब विरछा सुसकाया ! 
सैरा दिया राम, सब पावें, 

जंसा मैंने पाया । 


१७ 


ध्य का पझछ- के थे 


खाये विना मार भी मेरी 

वह भूखा हता है 
कुछ ऊधम करके तटस्थ-सा 

मौत भाव गहता है+ 
भ्राते है कंल-कल सुनकर बे , 

तो हंस कर कहता है-- 
देखो यह मूठा भाभलाना , 

बेंधा.. सहता - सहता है-*! 


हँस पड़ते हैं साथ साथ ही 

हम दोनों पतिज-ज्ञाया ; 
तेरा दिया राम, सब 'पावें , 

जैसा मैंने पाया $ 
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# कहुती हुँ--बरजो इसको , 


म्त्य 


उलहना 


आर की खाँड छोड़ यह बाहर 


चोरी 


का गुड़ 


के कहते हैं- भा मोहन, भ्रव॒ 


अफरी 


लेरी 


स्वाद बदलने को न अन्यथा 


न्‍ मुभे 


बुलाया 


बह कहता है तात, कहाँ-कब 


मैंने 


खट्टा 


मेरा दिया राम, सब पावें , 


जेसा 


मैंने 


>> ले ही ये 


म्क् 


यक्षीदा 


आता , 


ज्ञाता । 


माता ; 


जाता 


खांया 


पाया । 


२१ 


द्रापर 


प्ैरे श्याम-सलोने की है, | 
मधु से मीठी बोली ;. 
कऋटिल अलक वाले की भ्राकृति | 
है क्या भोली-भोली | 
मृग-से हम हैं, किन्तु अनी-सी ा 
तीक्ष्य हृष्टि अनमोजली , 
प्रडी कौन-सी बात ने उसने 3 
सक्षम बुद्धि पर तोली? 


जन्म जन्म का विद्या-बल है 

संग संग वहु लाया : 
तैरा दिया राम, सब पावे , 

जेसा मैंने पाया ६ 


पशोदा 


उसका लोकोत्तर साहस सुन , 

प्राण सूख जाता है; 
किन्तु उसी क्षण उसके यश का 

नुतत॒ रस पाता है। 
ग्रपनों पर उपराग देखकर 

वह प्रागे आता है; 
उलभ नागसे, सुलक आग से , 

विजय - भाग लाता है। 


धन्य कम्हैया, तेरी भैया 

ग्राज बही रब छाया, 
तेरा दिया राम, सब पाववें , 

जैसा मैंने पाया | 


श्र 


जुप++कंपगफ 


काली-दह में तू क्यों कूदा , 

डॉंटा तो हँस. बोला+ 
“तू कहती थी-ओऔर चुराना 

तुम माखन का गोला। 
छीके पर रख छोड़ेगी सब 

अब भिड-भरा मठोला !! 
निकल उड़ी वे गिड़ें प्रथम ही , 

भाग बचा में भोला !” 


बलि जाऊ ! वंचक ने उलटा 

मुझको दोष लगाया ; 
तेरा दिया राम, सब पारवें , 

जैसा मैंने पाया । 


््डं 


उसे व्यापती है तो केवल 

यही एक भय-बाधा -- 
क्षह दूंगी, खेलेगी तेरे 

संग न मेरी राधा। 
भूल जायगा नाच-कूद सब , 

घरी रहेगी घा-धा। 
हुआ तनिक उसका मुह भारी 


गौर रहा तू आधा!!! 


अर्थ बताती है राधा ही, 


मुरली ने क्‍या गाया: 
सेरा दिया राम, सब पावें , 


जैसा! मैंने पाया | 


छा पुर 


बचा रहे वृन्दावन मेरा, 

क्या है नतगरूतगर में! 
मेरा सुरपुर बसा हुआ है 

ब्रज की डगर-डगर मे। 
प्रकट सभी कुछ नटनागर की 

जगती. जगर-मगर में; 
कालिन्दी की लहर बसी है 

क्या अब अगर-तगर में। 


चाँदो की चाँदनो, धूप में 


जातरूप लहराया ; 
तेरा दिया राम, सब पावें , 
जेसा मैंने पाया | 


र्‌६्‌ 


यशोदाः 


श्रहा : घास में भी सुवास है , 

सभि हरी जब मेरी; 
गायों भरा गोठ, गायें हैं 

दूध - भरी सब मेरी। 
बनी भिरस्ती क्षीरोदथि की 

पुण तरी भ्रब मेरी; 
से तेरी चेरी, १२ पटतर 

कौमस नरी कब मेरी ! 


गे नहीं, यह इृतज्नता है, 

मैने जिसे जताया ; 
तेरा दिया राम, सब पावे , 

जस। मैने पाया । 


र ९०४ 


जब 


»“जअ्कऋ- कृछ 4. 


क्वापर 


बाहर मैं जन-मान्य और धन- 
घधान्य - पूर्ण घर 
पाया है, तब देने को भी 
प्रस्तुत है. कर 
लट॒राता है गहरा गहरा 
यह मानस - सर 
वहीं मराल बना हैं इसमें , 
जो. इन्दीवर 


मुक्ति शुक्तिन्सी पली युक्ति से , 


भेरा , 
भेरा १ 
मेरा : 


मेरा | 


भुक्ति - भोग मत - भाया ; 


तेरा दिया राम, सब पावें, 
जता मैंने 


र्‌ठ 


पाया । 


श््पः 


। बुआ +स्काआलस फ पापा प्र फ़ाफक.. एकनआगाओ 


विषृता 


राम राम छल! ठहरो, ठहरो , 

यह तुम क्‍या करले हो ? 
अबला कहकर भी मुभको थी 

बलपूर्वक... घरते हो। 
लज्जा भी छोड़ी क्‍या तुमने , 

छोडी जहाँ दया है।! 
तन न जाम, पर मन तो मेरा 

अपनी गेल गया है। 


श्€ 


4 ६, 


"बी १] 
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लोहित नेत्र, फड़कते नथुने , 

विकृत बदन, ख़र बाणोी |«- 
नारायण ! मेरे नर मे है 

कोन नेया यह प्राणी ! 
रौद नही, वीभत्स झशुचि यह , 

जाग्री. अरे, नहाओ£ 
यह गरीर अरब कहाँ जायगा , 

णुद्धिशान्ति तुम पाओं। 


पर सुनते जाझोी, सम्भवतः 

फिर अवसर ने रहेगा ; 
तुम सुनता भी चाहोगे तो 

तुमसे कौन  कहेगा ? 
मैं मर चुकी किन्तु मरते ही 

ठडों. नहीं पड़ी है; 
तुमसे दो बातें कहने को , 

क्षण भर यहाँ खडी है। 


काम गूजुचा- अप्मम 


$ 
पक ३ 


+ | जो पु + 


्ै 


हम-तुम पति-पत्नी थे दोनों; 

दोक्षित इस अअध्वर में: 
पर भेरा पत्नोत्व मिठाया 

किसने यह पल भर में ? 
मुट्टरी भर भी जोन दे सके , 

दासी थी, मैं ग्राहा 
यज्ञ भंग हो गया तुम्हारा , 

मेरा सब बुछ स्वाहा! 


बह गुण किसने तोड़ा, जिससे 

पह जोड़ा जकड़ा था! 
नर, झकमोर डालने को ही 

बंया, यह कर पकड़ा था 
कामुक-चाटुक्ारिता ही थो 


वि 


क्या वह गिरा तुम्हारी -- 


“एक नहीं, दो दो मान्राएँ 


तर से भारो बारी! 


द्वापर 


नर 


प्रह्म | यत्रवारय स्तु «वाक्य की 

पर्य बत्यता पाकर , 
क्यों न रमेंगे अमर तुम्हारे 

इस पग्रध्वर मे आकर! 
हा  अबला झा, अरी अतादर« 

अविश्वास की मारी, 
मर तो सकती है अ्भागिनी , 

कर म॑ सके कुछ नारी। 


जहाँ 'दीयतां तथा 'घ्ुज्यतां' 

मुख्य यही दो बातें, 
जहाँ अतिथि हों अप देवता , 

आज वहीं ये बातें! 
भूले जाये बहाँ से वे ही 

जो श्रव भा बालक है, 
किन्तु हमारी परम्परा के 

प्रभय हैं, पालक हें। 


धर्म तुम्हारे घर श्राया था , 
अपने कर फैलाने ; 

पर भूखे ने भरम ग्रमाया ; 
फिर भी धक्‍के खाये: 

अरब तुम किसको साथ रहे हो , 
 अला गया है बह तो; 

पाप कर रही थी क्या कोई , 
कहो, सुनूँ मैं यह तो ! 


ग्रधिकारों के दुरवयोग का 

कोत कहाँ अधिकारी ? 
कुछ भी स्वत्व नही रखती क्या 

प्रद्धों गिनी तुम्हारी ? 
मैं पृष्यार्थ जा रही थी, तुम 

पाप देख बंठे हद्वा! 
और झाप अवसर के वर को 

छाप लेख बेढे हा: 


विधृता 


शे३ 


द्वापर 


प््४ं 


जिसमें पशु-वध करते करते 

सूखा हृदय तुह्हारा , 
वे मस मिठे, और है ईश्वर , 

इन्हीं बालकों - हारा ! 
स्वयं स्वगें-फल वाली भी उस्च 

लोलुपता का लय हो, 
कर्म हमारा क्षमता-मय हो ; 

धर्म सुममतामय हो। 


किया कटता नहीं पाप भी , 

जब तक रहे अधूरा; 
हो निषिद्ध भी सांग सिद्ध यह 

यज्ञ तुम्हारा पूरा 
नायें - गये सुरागनाएँ , 

आजे,. इन्द्र. पौथघारें: 
मेरे श्राश्रय तो उपेन्द्र ही, 

तारें और न तारे। 


विध्ता 


व्रतियों की उन कुलखरियों के 
ु प्रति भ्रहर्लील रही तुम , 
फिर भी ओतिय-होत्री ठहरे, 
क्यों ने सुशील रहो तुम ? 
मैं भुखों को भोजन देने 
ु जाकर भी दुःशोला ; 
ललना तो छुलना है, ओहो , 
न्यू तुम्हारी लीला ! 


हाथ * बचु ने क्या वर-विषयक 
ह एक वासना पाई ? 
नहीं और कोई क्या उसका 
पिता, पुत्र था भाई! 
नर के बाँटे क्‍या नारी की 
नग्न -मृति ही आई! 
माँ, बेटी था बहित हाय : क्या 

संग नहीं वह लाई? 


३३४ 


पर 


लए 


सयास-सलोतने पर यदि सचमुच 

भेरा मन ललचाया , 
तो फिर क्‍या होता है इससे ह 

कही रहें यह काया | 
दूर मधुप को भी पराय निज 

पहुँचा दिया कुसुम ने; 
है वेदज्ञ, खेद ! इतना भी 

भेद ने जाना तुमने $ 


'छेल-छोकड़ा' कहो उसे तुम , ५ 
प्रेम - वाद्य बहु बजता ३. 
जो ज॑ंसे भजता है उसको , 
वहु भी बसे भजता ६ 


अथवा! तुम्हें दोष क्या, युग ही 
यह द्वापर संशय का, 
पर थदि अपना ध्यान हमें है , हे 


तो कारण क्या भय का * 


न मे 3 मे मा मे न 


विधुला 


हुए वत्य-घेनुक-वध से के 


गो - घातक हल्यारे ? 
तुम शुचि, पत्ु-वलि पर ही जिनके 
' सप्तत्तन्तु ै सारे ? 


बत्स न था बह बाघ और वह 

पेनुके॑ था खर-दानव; 
लोक-यज्ञ में ऐसी बलि दे , 
) हो ती ऐसा मानव । 


बह्ढै लौक की व्यथा, वेद को 

कथा कहो. मुहँ धोकर ; 
किन्तु स्वर्य का मार्ग गया है 

इसी. मरक से होकर ! 
कोम आततायी अ्रवध्य है, 

पहू तो सुझे बताओ ? 
अक्ति चाहिए किन्तु वहाँ, तुम 

साहस यहाँ जताओ। 


दायर 


हाँ, है, गाली दो तुम उसको , 

भला झौर क्या दोगे! 
निम्दक सही, परन्तु अ्न्तत 

तुम उसके ही होगे। 
वेद उसीकों तो गाते है! 

धिक वक्रोक्ति तुम्हारी, 
नहीं, वेद तो खोज उसीको 

रोते है, वलिहारी * 


तुम्हें बेद में नहीं मिला बह ? 

तुम हो वेदज्ञानी ; 
किन्तु वेद का अच्त कहाँ है , 

ध्यान धरो कुछ ध्यानी 
कुछ छन्दों तक ही परिभित क्या 

उस अनन्त की वाणी ! 
नित्य नित्य नृतन भावों से 

भूषित वह कल्याणी ६ 


'मेत्य मई अपनो रचनाएँ 

रचता है वह खष्ठा ; 
देश-देश भें, काल-काल में , 

हैं मनन्‍्त्रों के द्रष्टा! 
कृष्ण अवेदिक ? और राम भी ! 

ठहरो, धीरज धारो, 
बेदबादरत, ठड़े जी से 

सोचो और विचारो॥ 


श्रति-दर्शी ऋषि न थे हमारे 

दस्भी या अभिमानी , 
बोषित श्राप उन्होंने की थी 

नेति - मेति की वाणी! 
ओर न्यून बाल्मी कि-व्यास किस 


विध्ता 


ऋचा-रचयिता ऋषि से -- 


युग युग भी परितृप्त रहेंगे 
जिनकी पअ्रक्षय कृषि से। 


३६ 


द्ापर 


पाप शान्त हो ! भला राम ने 

सीता को कद त्यागा ! 
इसे यथार्थ मानता है थी , 

वह. हैं अज्ञञअभागा | 
राम-नाम के घृप को छुल कर , 

धुहुदय - सीतावर का , 
घर लुटबाने में भी कर था 

किसो तुम्दींसे नर का ! 


राम-कृष्ण का रूपए कहाँ से 

देखे. इंड़ि तुम्हारी ; 
इन्द्र-वरुण तक ही परिभित है 

यह श्रृति-सृष्टि तुम्हारी । 
फिर भी यही कहे जाती है , 

मातों या थत मानो; 
नीरस छान्‍दस, उस कंवि-धन को 

जाने सकी तो. जानो । 





पश्रागे - पीछे क्‍या देखोगे , 

सम्मुख नहीं. निरणखते ; 
तुम क्रीचाग्ध न हो जाते थों 

कुछ विवेक यदि रखते | 
कर्मकाण्ड के इन भाण्डों मे 

वह रस कहाँ धरा है, 
अधिदवास जब हाय ' तुम्हारे 

घट में श्राप भरा है! 


अविश्वास, हा | अविश्वास ही , 

नारी के प्रति नर का; 
नर के तो सो दोष क्षमा हैं , 

स्वामी है वह घर का 
उपजा किन्तु अविश्वासी नर 

हाथ | तुभीसे नारी 
जाया होकर जनती भी है, 

तू ही पाप - पिठारी। 


बिता 


5३ 


द्ाप्र 


डरे 


के 


आती नहीं अवृ्त् की स्वीतड़ , 

व्कृपी चकिर्महैवी लेख में: 
अपमानिला आतो भी पहेंगपी 

अरे एच प्र मख में! 
डसे नद्वि झयीयपग, र्वाका 

गण हा हुई आयेगा ; 
जेहर भी जो पिप्यत प्रो सके , 

स्‍्यहू हडी थी जावेगा। 


जाती हूँ, जाती हूँ भरत मं , 

स्जोर वह्ही रक सकती; 
इस ग्न्याव-ल्याक्ष्त, मर में , 

कभी अह्हीं कुक सकती। 
किन्तु प्रगय-न्द्रार, लोग है 

फेवश एक उिकाना ; 
चल तू वही, जे हां ज्वाक र स्फिर 

पल्छी तोकबरा आना। 


बलरन 


उलटा लेट कुह॒मियों के बल, 
घरे वेशु पर 
कन्‌ कज में भ्राज अकैला , 
चिन्ता में है 
सुबल, विशाल, श्रंशु, भो जस्वी , 
वृषभ, वरूधप 
यमुना-तट, वट-तले-बेठ कर 
कुछ मेरी सुन 


ठोडी  , 
थोड़ी | 
आशीो, 


जाग्रो | 


बेल-कृद में ही ने झरे, हम 

सब अवसर खो देगे; 
भावी जीवन के विचार भी 

कुछ निश्चित कर लेंगे। 
रखते हो तो दिखलाओो कुछ 

आभा उगते तारे , 
ग्रोज, तेज, साहस के दुर्लभ 

दिन हैं यही हमारे। 


जावेगे श्रवश्य हम अपने 

प्रिय पितरों के पथ से: 
किन्तु चक्र तो नहीं फंसेगे . 

पूछेंगे निज रथ से। 
अपरिष्कृत संकीर्ण कहीं वह 

साग॑ ने होने पावे; 
थल से जल में, जल से नभ में 

विस्तृत होता जावबे। 


बंतराम 


नहीं देखते थे क्‍या पृर्व॑त्र 

कहाँ. काल - गति कसी ? 
होगी जहाँ अवस्था जैसी 

वहाँ. व्यवस्था देसी | 
कहीं गतानुगतिकता पर ही 

रह सकता उद्योगी ? 
नये नये गीतों को रचना 

उन्हीं स्व॒रों पर होगी। 


प्तिर नहीं खाते थे खट्दा , 

खाबें हम भी मीठा; 
किन्तु बुसा-बासी खाने से , 

अच्छा टंटका सीठा । 
अर शकशा से मोदक ही 

बनते नही झकेले ; 
एक स्वाद के भेद अ्रसश्यक्‌ , 
सिद्ध करें सो ले ले। 
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मुनियों को भी श्रम सम्भव हैं , 

असम्मान क्या. इसमे ! 
किन्तु एक भ्रम ऐसा भी है 

सर्वनाश है जिसमे 
जहाँ सप॑ की भ्रान्ति रज्जु में, 

वहाँ विनोद - वरण है, 
किन्तु सर्प को रज्जु समझता , 

यह प्रत्यक्ष मरण है! 


बन्धन - कर्तनाथे पुरखों ने 

हमकी सार दिया है; 
किन्तु साथ ही साथ उन्होंने 

उसका भार दिया है। 
जितना उसे स्वच्छ रक्‍्खोगे , 

उतनी धार बहेगी , 
और नहीं तो धूल-छार ही 

अपने हाथ, रहेगी। 


श्रुमि पूर्वजों की है निमश्ञय , 

कर्षण. किन्तु तुम्हारा; 
इसीलिए तो था यथार्थ में 

उन सबका श्रम सारा। 
होंगे वे कृतकृत्य तठंभी तो , 

तुम सपूत जब होगे; 
नित्य नये फल-फूलों वालो 

हरियाली भर दोगे। 


मिला हमें उपवन पुरखों का , 

यह सौभाग्य हमारा ; 
'फूल ही लेंगे या देंगे भी, 

हम श्रम-जल की धारा ? 
सिचन, रोपण, काठ-छाँट से 

हाथ सिको डेंगे हभ $ 
फाड़ और भंखाड़ छोड़ कर 

तो कया छोटड़ेंगे हम! 


बलराम 


४७ 


अत पक कर. +। ह॥४ 


है: ६ «न 


जी वस्तुओं की ममता से 

घर हा घृड़ा होगा; 
ग्रहा : आज का तुसुम-हार भी 

कल का कु होगा। 
यदि मानस-गोमुखी हमारी 

मिरवधि नहीं भड़ेगी, 
तो गर्त्तों में ही जीवन की 

धारा. पडी सड़ेगी । 


एक समय जो भ्राह्म, दूसरे 

समय त्याज्य होता हैं; 
ऊष्मा में हिम के कम्बल का 

भार कौन ढोता है! 
सजल रूपिशी पुरवया-सी 

खिड़की से आती है, 
और सील - सी लोकालय में 

रूढडि बंठ जाती है। 


रंग के छीटे भी सुन्दर है , 

पर होली के दिन के) 
वही शत में दीवाली की 

धब्बे हैं गिन गिन के। 
बन जाता है अशिव भयंकर 

कभी स्वयं शंकर भी; 
दृर्दिन कर देता है दिन को 

ग्रसमय का जलधर भी। 


रहे व्यक्तियों की मर्यादा, 

नहीं शक्ति की सीमा; 
वेग रहे तो क्यों न बढ़ो तुम , 

पड जाऊँ मैं धीमा। 
प्रखे नदियाँ तरते थे तो 

तब है सिन्धु तरो तुम ; 
अस्वाभाविक क्या यदि ऐसा 

साहस कभी करो तुम: 


बलराम 


८९ 


द्वापुर 


0 


पृवेज थे पा गये वस्तुतः 

मूल - तत्व. मन - माया ; 
किन्तु श्रसंख्यक शाखाओं का 

है. कुछ ठीक-ठिकाना ? 
नित्य नई वे फूट रही हैं, 

आगे भो फूटेंगी , 
भावी सन्ततियाँ भी सच्तत 

अभिनव रस लूटेंगी | 


यदि हादिक प्रस्ताव बुद्धि का 

अनुमोदद १ जावे, 
झौर समर्थक रहें प्रारप तो 

कौन विरोधी ? आवे 
करने में तो मरने में भी 

है कल्याश स्वयं ही, 
लौटो न तुम प्रमाण खोजने , 

बनो प्रमाण स्वयं हो। 


ऊज रा 


'वीछे पितर पृष्ठ - पोषक है, 

प्र भविष्य तो पशभागे; 
गदि ग्रयना परिणाम न देखे , 

तो हम  अन्ध - अभागे। 
बत्तमान, यह आयोजन है 

निज भावी जीवन का; 
कुछ अतीत-सकेत मिले तो 

ग्रधिक लाभ वह जन का। 


भिन्नाहार-बिहार उचित ही 

समय समय के सारे; 
समय समय की बुद्धि भिन्न है , 

भिन्न विचार हमारे। 
समयाचार विभिन्न, भिन्न हैं, 

युग-्धर्मोी की घृत्तियाँ, 
आक्ृति-प्रकृति विभिन्न समय की , 

भिन्न क्यों न हों कृतियाँ ? 


४ 


झापर 


रे 


अपने यूग को हीन समझता , 

ग्रात्महीनता होगी ; 
सजग रहो, इससे दुर्बलत। 

श्रौर दीवता.. होंगी? 
जिस युग में हम हुए, वही तो 

अपने लिए बड़ा हैं। 
श्रह्म | हमारे त्रागे कितना 

क्मक्षेत्र पड़ा है । 


4५ 


हीन हो गया क्राल कौन-सा : 

बंया घन-मन्द्र नहीं अरब £ 
सायंप्रात, रात-दिन, ऋतुएँ 

या रवि-चरद्र नहीं अब 
सावधान * युग के अधर्स को 

हम युग-धर्म ने समझे; 
कम नही, हम पतित श्राप, यदि 
उनका मर्भ न समभें+$ 


वह अतीत पुरखों का थुंग था , 

उसका क्या कहना है 
सुनो, किन्तु अपने ही युग में 

हम सबको रहना है। 
जन्मे हैं हम उसी भूमि पर 

उसी. बायु-मण्डल में, 
मर आगे की झोर हमारी 

वृद्धि - सिद्धि पल पल में। 


विगत हुझा तो विधतों का युग , 

अपना तो प्रस्तुत हैं; 
कितना नव्य-भव्य तुम देखो , 

यहु अ्रपर्व - अद्धुत है! 
सये नये अध्याय खुले हैं, 

नये पाठ हैं कितने ; 
कैसे काट-छॉट के कौशल , 
| गौर ठाठ हैं. कितने ! 


बलराम 


ने 


नी का 
का ह्फ-ओ. पड 


&प< 


पड 


बड़ा गो१-पद से क्या, तुम क्या 

गोप ग्रो्प कहते हो? 
ऐसे ही तो ऋषि रहते हैं 

जसे तुम रहते हो। 
मनुष्यत्व जन में ही रहता , 

नहीं विज्ञाल भवन मे; 
वह भी क्या दुर्लेम है तुमको , 

जो तुम चाहो मन्र में+ 


पुरखोी के प्रतिरूप श्राप हम 

सम में और विषम में; 
अधिष्ठातृ देवों के प्रति भी , 

कृतज्ञता ह्टो हममें । 
किन्तु कर्म-कौशल से यदि हुम 

अपना मुहूँ मोडगे . 
बरुण देव तो हमे बहाये 

बिना नही छोडगे 


बलरास 


बन्छु, कहीं यहु कह न बेठना-- 

'हाला पिये हली है» 
सुनो तात, मतवाले की भी , 

यदि वह बात भली है। 
भया क्या सुरा पिये हो कोई , 

उसे सुरा न पिये हो, 
तो शुभ वह उस असुरापी से , 

जो निज दश्भ किये हो ॥ 


न हो एक उन्माद, एक धुन , 

एक लभन यदि जन में, 
तो उस अप्रमत्त को लेकर 

है क्‍या लाभ भुवन मे ! 
देख रहा है, समझ रहा है , 

किन्तु नहीं कुछ करता, 
कर्मभूमि का भारख्प वह 

डूब क्‍यों नहीं मरता। 


कप 


कप6 


न प्‌ 


तुम मेरे अमुगामी, यह तो 

मुझ पर प्यार तुम्हारा ; 
पर विरोध करने का पहले 

है अभ्रधिकार तुम्हारा । 
सोचो - समझो, मेरी बाते 

गौर उचित यदि मानो , 
तो फिर तुम उनके प्रसार का 

भ्रार आप पर जानो। 


कर्मों की खेती है जगती , 

जैसी. जिसने बोई:; 
देवों का भी कर्म नियन्ता 

एक और ही कोई। 
ताप न हो तो ग्रप्मि-देव की 

फिर क्‍या रहो महत्ता ? 
बेन होतरियों के हितार्थ भी 

छोड़ेगे. निज सत्ता ! 


जो देथों का भाग, उसे हम 

सादर. उनको देंगे - 
आर ले सकेगे जो उनसे , 

हम कइतज्ञन हो लगे। 
फिर भी देवी आाघाएँ तो 

ग्राठी ही रहती है; 
मिल जुलकर सम्पर्ण प्रजाएँ 

जिन्हें यहाँ सहती हैं। 


सह सकना ही तो सर्वोपरि , 

दृष्ट ओर फ्या भाई? 
ब्यॉपक विपदा से ही हमने 

संघ - सम्पदा पाई! 
बीती तृएावत्त की भ्ाँषी , 

दावानल. भी बीती; 
कीन कहे, अब नहीं आयसी 

कोई घार शभ्रदीती ? 


बेल राम 


५७ 


द्वापर 


प्र 


अपने मरते - जीने को भी 

तियति - हष्टि से देखें, 
ती निम्बय हम उसे प्राकृतिक 

परिवर्तन ही लेखें । 
जहाँ झाज गिरि कल गभीर जल , 

यहु भी उप्तको लीला; 
नित्य नई तब तो निज जगती , 

जब परिवर्तन - शीला ! 


इन्द्र वृष्टि के अधिकारी हैं, 

तो भागी हैं हम भी; 
किन्तु वन्य को ही ताक तो 

जद हैं हम, जगम भी। 
प्रस्बु॒ अन्ततः उरी का हो , 

निश्चि वर्षण जिसका ; 
एक विभाजन मात्र व्योम का , 

प्र झाकर्षश किसका ? 


बल राम 


अन्तरिक्ष के नहीं, किन्तु हम 

उस. वसुधा के वासी , 
जिसके सरस-गंध-गुण के हैं 

ग्राप अमर श्राइ्वासी ! 
धात्री वह गो-रूप-घारिरी , 


शस्प-श) लिनी, धरशा ; 
लोक-पालिनी वह भव भव को 
भार - वाहिनी, भरणी । 


सर्वसहा, क्षमा - क्षमता को , 

ममता की बह प्रतिमा ; 
खुली गोद उसको जो ग्राबे , 

सभता की वह ॒ प्रतिमा | 
हल ही आयध रहे हली का , 

काढ़े उसके कांटे 
हरी - भरी उर्बरा रहे वह 

तृण - तुण के भी बॉटे। 


मि 


द्क्न न 
हर 
+ « सहलकीफ न पप पल ध 


फ्ेपिर 


७ 


ऋपने वज की रज में ही तूम 

सब विभूतियाँ थाओ ; 
दुध पियों अपनी गायों का , 

वीर - बली बन जाओ । 
एक एक, सो सो अम्यायी 

कृंसों. को खजलकारो ; 
प्रपतती पुण्यभुमि के ऊपर 

धन-जीवत पक्ब वारो॥ 


यही हमारे प्रमुख देवता , 

कभी न भूलो इसको; 
कहो दूसरा देव कोन है, 

आहुनि दें हम जिसको ? 
नहीं एक आकाश « निवासी 

वह अधिदंवतयत तो; 
ककर में भी शिव - शकर हैं , 

गिरि है गोबद्ेन तो! 


बलराम 


पएरखे यज्ञ -याग करते थे, 

त्याग भाव था जिनमें : 
किन्सु झ्राज के यज्ञ देख लो , 

शेष रहा क्या इनमें ? 
दार्ण हिसा और दम्भ ही 


दिखलाई पड़ते. है; 
तृष्णा बधती नहीं, रुघिर के 
ऋरनें-से भझड़ते है 


अपनी प्रवृत्तियों का पोषण 

मिष देवी - देवों का: 
अमृत नहीं, वह भृतक-पिण्ड है 

विष देवी - देवों का: 
राजमत भोग करें वे, जिनका 

साहस हो या बस हो; 
धर्म संदा सात्विक है, चाहे 

के कभो तामस हो। 


कक 
ओऔाओण. «७. क्र 


>म आप रटीडिए, कफ. - 


प्‌ 


ज्थ्नु 


ब्राह्मण था या वृक वह, जिसने 

दया न लक्ला सोची, 
हृदयवती गृहिणी हरिणी-सी 

धर कर वही दबोतची ? 
यही अ्रभागा मन्त्र » जाल में 

स्‍्वगे॑ फंसा कर लेगा ? 
बेतरणी का चक्र-नक्र क्‍या 

इसे उबरने देगा ? 


इृष्ठ एक हय-मेच-हेतु था 

व्यापक विजय जहाँ पर , 
एक यूप से बँचे पड़े है 

सी पश्च-मेध वहाँ पर ! 
स्वेय शूगाल हुए हम, फिर भी 

ञ्च्च भनुज - कुलभानी , 
यज्ञ-पुरुष को छोड़ हिख्न-पश्चु 

पुजू॑ रहे. बलिदानो! 


यज्ञ - वेदियाँ हैं वे अथवा 

कोटिक - कुटियाँ. सारी ? 
व्यंजन नहीं, देव देखेंगे 

श्रद्धा - भक्ति तुम्हारी । 
कम क्या घृत-दधि-दुग्ध-शकेरा , 

देव - अ्न्ष ओदन ही, 
श्रुति न विरोध करे तो समझो 

उसका अनुमोदन ही। 


भजिसको जब जो प्राप्य, उसीका 

वह नवेद्य चढ़ावें ; 
निज रसना - लोलुपता कोई 

इस मिस से न बढ़ावे। 
नहीं वत्वत' कुछ भी मेरे 

आगे जीना - मरना , 
किन्तु आत्मघाती होना है 

घात किसीका करना ! 


बल रस 


९२ 


न न्‍त #+ बरी जद 


-आांड' -औीडी। 


छापर 


+-54 


गो-द्विज-हेषी कस सूल ही 


पंख का मेट रहा है: 
मैं कहता है, स्वयं काल को 
वह अरब भेट रहा है। 


आज 'गोप हम' यही गये से 

तुमकी. कहना होंगा ; 
शौर आत्मबलि देने को भी 

उद्चता रहना होगा। 


न्याय-धर्म के लिए लड़ी तुम , 

ऋत-हिंत समभोन्वृको , 
अनय राज, निर्देय समाज से 

तिर्भय होकर. जूभो। 
राजा स्वय नियोज्य तुम्हारा , 

यदि तुम झअदठल प्रजा हो ; 
वानी नहीं, किन्तु बलिदात्री 

बस अन्यथा अजा हो: 


धस्तुत रही, कृष्ण नुतन मख 

रचने ही वाला है; 
अब मिर्मम विद्रोह मोह पर 

मंचने ही वाला है; 
रही चुनौती श्राज हमारी , 

ग्रधिक क्या कहें, यम को ; 
नई सृष्टि के लिए प्रलय भी 

प्रेक्षणीय. हो. हमको + 


बख् रञर्भ 


प्र 


्त्म्मे मे 


बाल-बाल 


अरे, पलट दी है काया ही 
इस केशव ने काल की ; 
बलिहारी, बलिहा री, जय जय 
गिरिधारी- गोपाल की 


घर 


र्दालनबाल 


अति कर दी अच्युत ने आह! : 

भर दी गति-मति और ही ! 
कर लेता है ठीक ठिकाना 

वह चाहे जिस ठोर ही। 
नागर-तटवर होकर भी वह 

हेंम सबका सिरमौर ही ॥ 


हम हाथी-घोड़े हैं उसके ; 
यमुना उमप्तको पालकी : 
अबलिहा री, बलिहारी, जय जय 
गिरिधारी-गोपल की ! 


हम मृग, वह मद, किस्तु अमर हैं 

हम उसके सम्बन्ध से; 
भागे भय के कीट आप ही 

उस गुणख-छर के गन्ध से। 
गिरे असुर भा आकर कितने 

द्रोह - मोह - वश अन्घ - से ; 


आर 


जलता 


नशा... पाफओं ऋषि डपज्ला-तन 


न. का कशी मो. 


ली] अप फुम इक बे डिक 


| हे श््ू 


है 


ध्प 


कन्नः 


तलना हो सकती है उपकी 

छाती से क्रिस हाल की * 
वलिहारी, बलिहारी, जय जय 

गिरिधारी- गोपाल की ॥ 


मुस्ली है श्रपूर्व भ्सि उसकी , 

विजयी है वह प्रेम का; 
बह गो-धन का धरती, हाथ है 

उप्त उदार का हैंम का; 
शिखि-शेखर को ध्यान सदा है , 

सबके योग - क्षेत्र का; 


राधा चिढ़े, श्यामता हु की 
है उसके विधु-भाल की: 
बलिहारी, बलिहारी, जय जय॑ 
भमिरिधारो -गोपाल की। 


अं चिरक स्फ्ध्ित 


हक... 


ग्ताज-नाल 


खेल उसीका, यही खिलाड़ी 

और खिलौना भी वही; 
खेल उसके संग सदा हम , 

इरष्टठ हमें बस है यहो। 
'हार-जीत का निर्गाय राधा 

करती रहे सही - सही ; 


लिन्‍ता करे बलाय हमारी 

जगती के जंजाल की : 
चलिह्ारी, बलिहारी, जय जय 

गिशर्चि।री -गोपल की। 


चोरा की है था विनोद के 

धमियों की यह मंडली ! 
'छर का भद्द जहाँ भेदी है, 

वहाँ किसीकी क्‍या चली! 
चढ़ जाने में कुशल और हम 

कद भागने में बली; 


दर 


। 
न्ब 
55 बा, अर बल मे को... ७ >>. 
कि 5 के 


जप 
ब्य कल 
5 “५ 


रा | 
दर छ , 


दापयु 


रस की तो है भली लूट भी , 
सो भी ऊँची डाल की ! 
बलिहारी, बलिहारो, जय जय 
गिरिधारी-गोपाल की ।॥ 


उस दिन वहीं हमें न मिला कुछ , 

यज्ञ हो रहा था जहाँ 
द्विज न पसीजे, हिजल्लियाँ ही 

बनी. अजन्नपर्णा वहाँ॥ 
माँ की जाति किसी बच्चे को 

भूखा देख सकी कहाँ / 


भेजा उनके निकट, सूक थी 
यह किस वृुद्धिविशाल की ! 
बलिहारी, बलिहा री, जय जय 
गिरिधारी-गोपाल की । 


बालन्बाल 


द्राय / एक द्विज ने दानव बन 

निज देवी को धर लिया; 
क्या चाण्डाल रूप धारण कर 

कुछु न हमें देने दिया; 
मरी वराकी, किल्तु मररणा ने 

उसके मंगल हो किया , 


भागी हिंसा और भीति बहू 

स्वयं इन्द्र के जाल की! 
बलिहारी, बलिहा री, जब जय 

गिरिधारी-- गोपाल की ॥ 


उठा लिया सचमुच पहाड़ ही 

गौरवमय गोविन्द नें; 
फूला इन्द्र और उसका रस 

पिया मुकुन्द - मिलिन्द ने 
भलकाये कुछ कश हिम-से बस 

उसके मुख-श्ररविन्द ने ; 


ध् 


'क्वापर 


3 $$, 


गोव॑द्धन की दरियाँ थी था 
पुरियाँ बे पाताल की? 
बखिहारी, बलिहारी, जय जय 


गिरिधारी>गोपाल की | 
इतना करके भी बस हँस कर 
यही कहा बलवीर ने- 


राबा जो ने भरे नयनों में , 

प्रलय किया था नीर मे 
किन्तु पुलक हो दी राधा के 

कोमल कुसुम-शरीर ने 


फिर भी तिरछ्छी होकर उसमे 
भूकुटो कुटिल्-कराल की: 
बलिहा री, बलिह री, जय जय 


गिरिघा री--गोपल क्री | 


ऋजणणपानपःपन्‍ाा़्ना, ीिी कन्‍मा॥ व 0 0 2. _ लिम्कर: 24 7 


खाल-बाल 


वह गरुडध्वज मत्म्य न था, जो 

चला वकासुर लीलने , 
अ्प-अजगर से हमें बचाया 

उसी अलौकिक झील ने। 
विष ही फाड़ दिया कालिया का 

सहृदय सदय सलील ने ; 


भथ्राग पिय्ये था, इस पानी से 

हुई झान्ति ही ज्वाल की : 
बलिहारी, बलिहारी, जय जय 

गिरिधारी गोपाल की । 


अमुना बहा ले गईं, पानी 

उतर गया सुरदशाज का; 
ग्रस्त प्रलय का भी है आहा : 

झोर वही दिन आज का। 
हरियाली ही हरियाली है, 

जब नव जत्म समाज का ; 


"दे 


चना बा बण्ककी ता 


कि के 
ौः 


ल्‍धू, 


जज ही हि हज ७०० हे. मम 
रो बन 


जे ऑफ दि - 9३ बा: 
ईडी 


ह न हु 
।आ 
६ ४ 4./- 
४ 


? 


द्ापर 


३४ 


ग्रव॒ फिर बजे चेन की बंशी 
उस माई के जाल की: 
बलिहारी, बलिहारी, जय जय 
गिरिधारी>+गोपाल की । 


निर्मल - तीलाकाद्ष हासमय 

चमके चन्द्र - विकास में; 
दमके कल-जल, गमके थल-थल 

कोमल - कुसुम-सुवास में । 
लय से बंधा अराल-फाल भी , 

दबे रासोह्लास में, 


घमें भुमण्डल भी गति से 
सम भर कर ह्वर-ताल की ' 
बलिटहारी, बलिहारी, जब जय 
गिरिधारी-गोपाल की। 


नर 


हरिओइस, पर इसके भागे 

आन्ति ? नहीं हो, शान्ति नहीं 
शान्ति अन्त में आप आायगी , 

व्यर्थ जन्म, जो क्रान्ति नहीं । 
लोक एक नाठक है प्रभु का , 

दोक रहे या हर्ष रहे, 
जिसमें अश्रपना स्वांग सफल हो , 

यहाँ एक संघर्ष रहे । 


थे 


छापर 


५9६ 


वह तो एक घूलि-करा में भी 

कहते हैं अस्तित्व जिसे ; 
शुष्क पन्र-सा उडते जाता , 

जीमा कहते चहीं इसे! 
जीवन में भी जब जीवन हो , 

तव समजीवता है जन की ; 
नही प्रवाह मात्र मे गति है , 

उठे त्तरंगें भी मत की। 


अपने प्रभु का कांन लगा जन 

विदित विनोद-विशारद में; 
पुत्रों से निश्चिन्त सदा की , 

पितर-जनों का तारद में। 
वृद्ध पिता का सुस्थिर योवन , 

नही नहीं, चिर शेश्व में; 
चिर चंचल, क्री ड्ञा-कोतुकमय 

ओर नित्य ही नव नव में । 


वादी - संबादी स्वर लेकर , 

सीघा सभी उजाते हैं; 
पर प्रतिवादी स्वर भी मेरी 

वीणा में बज जाते हैं। 
विना विवादी के विनोद क्या , 

बस प्रयोग सर्वत्र बड़ा; 
बने भरवी भी मुदु-मधुरा , 

मेरा माध्यम रहें कड़ा। 


एक पुरुष को छोड़, प्रकृति की 

परबशता  सबभें हेरी; 
चोरी न करे चोर, किन्तु क्या 

छोड़ेगा हैरा - फेरी 
मुझे प्रणाम करें तो वह भी 

गुभाशीष सुझभेसे पावे ; 
पर यह अच्छा नही, धनाधिप 

जो सोता ही रह जावे! 


जे 


कप खनन चर 


चकाशकमकती ओ 


खाक 
स्का 


; 


| 


पतिया-न्‍_्नट 7 आई ५ कप 
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द्् कट 
रैक है पाक अफा जद कर 


ज्न्जजि 


६४ जप्गद 
न्ज्डा शक 


हार 


ज्फ 


ग्राज्ञादों के साथ भने ही 

आवबे क्यों ते विधाद कहीं , 
मेरे इस वसुधा-कुटुम्ब में 

झा ने जाय अ्रवसाद कहीं । 
कौशल दिखला सकते है हम 

कंठनाई में प़कर ही; 
बने विजेता और बड़े, सी 

बाधाओं से लड़ कर ही; 


जिसमें पापी के पापों का 

घट मभट से कट भर जाते; 
पुध्बी और स्वयं पापी भी 

परित्राण चंट पट पाचे 8 
कर देता हूँ यथारशक्ति कुछ 

योग उपस्थित में ऐसे; 
कर दे अन्तर्दयाहष्टि से 

देखा अनदेखा कंसे ? 


जय 4 तह 


अकाल 


कक. बनीन-+नीि--गा रशिरीक्क्‍शीण- पा 


नारद 


बिगड़े का सुधार करने से 

बढ़ कर कोई कार्य नहीं , 
कया वाल्मी कि-समान व्यक्ति का 

नारद ही पाचाये नहीं ! 
किन्तु उसे उपदेश व्यथे है, 

जो विनाश से बाध्य हुश्रा ; 
तुर्सा मरण ही मंगल उसका , 

जिसका रोम असाध हुआ ६ 


झरे, आग भी कभी लगाती 

पड जाती है हमें यहाँ; 
कडा-कृकंट ही न भअ्रन्यथा 

भर जावे फिर जहाँ-तहाँ। 
ग्राग लगा कर हमी दौड़ते 

पानी को फाड़ी को भी, 
कटा खेत जलता जलता जो 

जला न दे बाड़ी को भी। 


9६ 


5 


पानी है तो बरसेगा ही, 

है जो शझ्ाग, वबयेंगी हो; 
जो समीर है सरसेगा ही, 

है जो ज्योति; जगेगी ही। 
सीमा का वह हन्द्र श्रह्म हा * 

इस असीम के ही नीचे; 
नारद तो निह्वंग्ठ्ठ जाथगा , 

पर क्या ये आँखें मीचे ? 


देख रहा हैं चाल काल की , 

में क्‍यों उसमें श्राप फेस ? 
भीतर से रोना आता है, 

बाहुर से ही क्यों हँस ? 
वह अलक्न, जिसके हंसने में 

कीई रोना छिपा ने हो; 
हास मुल, परिहास फूल, उप- 

हास घूल, सूलों न ग्रहों ! 


अधकध0 ४ 32... आती ६. «+..। जय 3. ७»... आओ _ 


नारद 


जीवन खेल नहों, भ्रथवा यदि 

जीवन खेल नहीं तो फिर ? 
किन्तु खेल मे भी तुलना का 

मिलेन मेल कही तो फिर ? 
पड़ती रहे हमी पर दाई , 

यहुू भी कोई खेल भला : 
सजल खिलाड़ी, श्राज तुफे में 

दौड़ाने की ठान चला : 


देवि देवकी, एक वार फिर 

तुझे कष्ट करना होगा; 
बही क्रर का कारायुह में , 

फिर तुभक्रो भरता होगा। 
वेशु और वजबालाओों माँ 

तेरा नागर भूला; 
मुझे क्षमा कर, जाता हूँ मैं 

कंस - निकट फूला फूला। 


हल 


बे अर का लि ग्ख्जोँ 


के _ न कल & सिपर्कप श्याम + आज 
भ्ब 


है इ+% 


धर 


देवकी 


आधी रात जहाँ दिन में भी , 

वहाँ रात, फिर पूरी! 
किसे ज्ञात है, कहाँ हमारे 

फिरते दिन की वूरी!? 
फिर भी किस निश्चिन्त भाव से 

सोते हों तुम स्वामी, 
वही जानता है इस जी की , 

जो है अ्न्तर्थामी । 


देवकी 


तब भी काल बीत जाता है , 

जब जुग-सा पतलर-छिन है; 
जिससे हम जी जायें, हाय ! वह 

मरना महा कठिन है। 
नाथ, कंस के हाथ उसी दिन 

यदि मैं मारी जाती; 
यह मरने से भश्रधिक आपदा 

तो तुम पर क्यों आती ” 


दासी के पीछे दुख पर दुख 

सहना पड़ा तुम्हें है; 
पुनरपि रुद्ध गुहा-से गृह में 

रहना पड़ा तुम्हें है। 
पर क्या ही विश्वासी हो तुम , 

जो अब भी ओआननन्‍दी:; 
है मेरे राजा, तथापि तुम 

वही ग्ररजक दबदों । 


परे 


ठ्ाफर 


बन्दी यो जीवित रह कर भो 

जीवन से वंचित है; 
घत से, जन से और रतय जो 

तमिज तन से वचित हैं। 
प्रखर चेतना, भाह : आराभ-सी 

जिसमे जाग रही है; 
फिर भी जड़ीभूृत लक्षकड़-सा 

जकड़ा पड़ा, वहीं है। 


उसका घर, घिर जाय वायु भी 

यदि उसमे घु८फ्म जावे, 
टकरा कर वाबाण-भित्ति से 

बही साँस फिर गआवे। 
तत्र भो कहाँ कहाँ मन उमक। 

फिरता भारा - मारा , 
किल्तु अन्त मे उस तापस की 

वही कुटी' यह कारा; 


जे 


गायक... कह इीपय- जिन बजाज नाखमम फ्न्यख्खनण एणयणणएण 


हवा. छू के... रच 


सूर्य -चन्द्र की भलक इसोसे 

ञ्से दिखाई जाती, 
हैं, “पर उसके लिए नहीं वे , 

देखे वह अभिषातोी । 
अभिधाती, सच्चा या मूठा 

दोष लगा है उस पर, 
इमीलिए भय झौर साथ हो 

रोष तथा है उस पर। 


उसे मारता या मर मिटना , 

केश क्षण सूझ रहा है; 
जो भो सिस तिल मरता! है वह , 

कश करण जन रहा है। 
उसके स्वजन बन्घु भी बाहर 

बंधे दँधे सह पाते; 
मज्की सुनते हैं, पर अपनी 

नहीं कहीं वाह पादे। 


दा है. 


ल्फाक्षमा 


न्फृ ब्क 
हि: मिल ६7 पका रू हम हा 


छ्षपर 


दद्‌ 


अखिं और काच रहते वह 

तहीं. देख - सुच सकता ; 
बोल नहीं सकता खमुह रहते , 

मन-मन गुन-बुत सकता | 
बिछुडा ही वह नहीं वर्ग से 

मृुग-सा जाल-जद्धित है; 
नहीं तड़प भी पाता, अद्यि 

भीतर भरी तड़ित है 


कसे, कहाँ छूट कर जावे , 

श्राया है वह पकडा ; 
शा हृदय से, हृदय देह से , 

देह निगड़ से जकड़ा 
ग्रागे झुझ्ू की, असिधारा , 

प्रहदी, परिखा गहरी ; 
किन्तु भ्रत्त में निकल जायगा , 

वह मोौजी, बह लहरी + 


जब पुकार होगी अदृश्य से-- 

अरे निकल भा, आ जा; 
जीता उसे मारने को तब 

रोक सकेगा राजा ! 
राजा ! प्रभो, यही राजा है 

तेरा प्रतिनिधि ? घिक्‌-धिक ! 
क्या इस राजा ओर प्रजा का 

वहीं एक विधि ? धिक-घिक : 


घिक्‌ तुमको, तेरे राजा को . 

वह है स्वेच्छाचारों ; 
प्रतिचारी, अन्यायी, वर्बेर , 

केवल पशुबल - धारी । 
हाहाकार हमारा है सो 

उसका बजता बाजा ; 
श्रांखे हैं तो देख भरे तू , 

यही न तेरा राजा * 


देवकी 


प्प्छ 


ड्वापूर 
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बोल सके तो बता, इसीने 

तेरी सत्ता पाई ! 
सुन पावे तो इस नृशंस की 

सुन॒ तू दुखि-दुहाई । 
धिक निरीह निर्मणता तेरी + 

ग्रे, ध्धक उठ, भेक हो; 
तू समर्थ - साकार, देख कर 

यह मदान्ध भोचक हो। 


अरी भूमि, तु श्राज कहाँ है , 

नही जानती थह मै; 
मूक न रह, ले मेशे वाणी, 

बोल उठ क्या कह मैं? 
कहाँ गया है राम, भ्राज वह 

तेशा राज्य श्ररे रे! 
मरे-न, मारे गये अगे ! थे 

छे छे बच्चे मेरे! 


बच्चे. मेरे-भेरे बच्चे , 

बोले मैं क्‍या जैज्जे, 
मेरा मन तो चिल्लाता है 

एक, दो,-चहीं, छे-लछे ! 
ओ हो, मृढुल मुकुल-से भी वे 

मसल दिश्रे इस खल ने; 
मांसपिण्ड, मक्खन के लॉदे 

मिंगल लिग्रे इस खल ने ! 


उनमें क्या था ? श्ास मात्र ही 

था बस आता -जाता ; 
ललित तन्त्र-सा चलित यन्त्र-सा , 

फलित मन्त्र-्सा भाता। 
किन्तु क्या न था उन बच्चों में ! 

रूप - रंग थे खरे, 
जीवन भ्रदुरित हृदय विस्फुरित , 

अंक. अंकुरित. पूरे। 


प्र 


बक। है मन त्त् हा तनु कि फ्क तब 


के पऑीष क्ष्बजो 


हैप 


९0 


हृष्टि डाल जनसे वालों को , 

हनने' बालों को भो, 
देखा नहीं उन्होंने पल भर , 

बे हों चाहे जो भी। 
दिखा गये वे तो बस श्रपनी 

एक भेलेक ही हलकी ; 
प्रेम - बेर दोनों की सीमा 

इतने ही में छलकी ! 


निष्फल मेरा प्रेम हो गया , 

वेर फला वेरी का; 
मेरा कुछ न चला, क्या चलता , 

हाथ चला वरी का। 
प्र उनके अपराध बता दे 

कोई भूठे - सच्चे ? 
दोष यही उन निर्दोषों का-- 

वे थे मेरे बच्चे; 


मेरे बच्चे, जेसे शआ्राये 

चले गये बसे ही, 
क्यो आये, क्‍यों गये भरे, वे 

ऐसे के ऐसे ही 
ने तो यहाँ देखा न सुना कुछ , 

न कुछ कहा निज सुख से , 
रहे अपरचित ही अनीह वे 

इस भव के सुख-दूख से! 


हा भगवन्‌ ! हो गई व्यथ वह 

प्रसव - वेदना सारी : 
लेकर यह अनुभ्ति - चेतना 

कहाँ. रहें यह नारी ?* 
उडता है छे टूक कलेजा , 

कर हैं मेरे दो ही; 
किसे किसे थाम, तू ही कह , 

हे मेरे निर्मोही ' 


देव 


द्वापर 


ईर्‌ 


मेरे बच्चे, भूमि भार थे! 

ग्रौर कंस गौरब है? 
तब तो इस धरती से अच्छा 

लाख भुना रोरव है। 
ऐसे मीठे थे मेरे फल , 

कंस खा गया कच्चे ! 
कौन कहे, कसे क्या होते , 

बच कर मेरे बच्चे ? 


किन्त नहीं, वे नहीं गये, ये 

ग्रव्ष भी यहीं बने हैं, 
जाते कैसे कहीं, अ्रन्तत: 

मेरे ही न जने हैं। 
इस अंधियारे मे दीपक-से 

ये क्या दमक रहे हैं? 
मुझे निरखते हुए नेत्र ये 

केसे चमक रहे हैं! 


अब तो बड़े हो गये आहा' 
आश्रो मेरे 
किन्तु तुम्हारे तात सो रहे-- 
उतरो धीरे 
मेरे षण्मुख - कार्तिकेय, तुम 
मुभे घेर कर 
श्राश्रो, अब तो तुम्हें चूम ल॑ 
ग्रीर मुझे तुम 


प्र अ्रब भी बन्धन में हूँ में, 
विवश, देख लो, 

आय कंस उच्छ खल अ्रव भी 
सुख - शुंया पर 

जाओो भेरे पृत-प्रेत, तुम 


प्रथम उसे लगे जाओ्नो , 


सूख से सो ने सके वह देखो , 


हीरे : 
धीरे । 
घूमो ; 


चूमो | 


बेटा ; 


लेटा ॥ 


हैं कर उसे जमाओ्रो:। 


देव की 


€रे 


/ ५" 


द्वापर 


है] 


परे, तनिक ठहुरो, ठहृरो तुम 

ग्र+. भी छोटे छोटे; 
उधर कस के भाव हुए है 

पहुले से भी खोटे॥ 
लो, मरवाया तुम्हें दुबारा 

हा। माँ होकर मैंने; 
फिर भी खोया, पाया था यह 

तुमको खोकर मैंने + 


यह कारा यह अन्धकार, यह 

बस्धन,, सभी सहेगी ; 
भूल गई, वह बात भूल कर 

अब में नहीं कहँगी॥ 
स्वामी | स्वामी | उठो, हाय क्‍या 

मैंने सपना देखा ? 
जगी - बुकी अपने प्रकाश को 

प्रभी छे मुखो रेखा ! 


चौको मत, पागल हैँ ? कंसे ? 

मुभकों सभी स्परण है, 
भूला उनका जन्म मुझे या 

भूला मुझे भरण है! 
वे तो चले गये, पर उनका 

घातक अब भी बंठा; 
चलो, दिखा दूं, पुण्य गये, पर 

पातक अब भी बैठा? 


हाँ, हाँ, धर लो, मुझे अंक में 

भर लो मेरे भोगी! 
योगी हो तुम, संयोगी भी 

और तुम्हीं उद्योगी । 
इसी कोख से जनती जाऊँे 

उन्हें निरन्‍्तर तब लों, 
ध्वंस न कर दे कंस-राज्य के 

मेरे जाये जब लॉ॥। 


देवकी 


श्भ 


हापर 


रू 


भ्रथवा नहीं ठहर सकती मैं , 

मास दूर, नौ दिन भी, 
पड़े नहीं क्या भेरे मत्थे 

कुश्नह कुटिल, कठिन भी ? 
देखों, वही भाल यह मेरा , 

अरव यह क्या फूठेगा ! 
छोडो, छोडो द्वार-पटल यह 

पग्रस्ो.. अभी टूटेगा ! 


बया कहते हो, जना जा चुका 

कंस - काल बहू काला ” 
काला, अहा ! वही तो भेरे 

प्रत्तर का उजियाला। 
घन-सा काला, जाग रही है 

जिसमें विद्युज्ज्वाला ; 
वह लीलामय मेरा लाला , 

हां, वह मेरा लाला , 


छः अर के. 


सुहृढ-भित्ति पर जब गवाक्ष से 

श्रामा आा पड़तो है, 
देखा करतो हैँ मैं, उसकी 

भाई-सी भड़ती है: 
लेखा करती हैं मैं मन मन , 

अब शआभाया, तब आया; 
किन्तु कहाँ ग्राया वह भेरा 

आशा - घन, कब झाया ! 


अरे, देख तू यहाँ रही यह , 

तेरी दुखिया मेंया; 
बोल कहाँ तू कवर कन्हैया , 

भरे. राजा भेया ! 
सुनूं तनिक मैं भी वह मुरली , 

देखे, दोहन तेरा ; 
रहे न॑ मुभको शंखनाद ही 

मैरे मोहन, तेरा ॥ 


देवकी 


देपर' 


श्द्द 


मेरे तात - चरण की, मेरे 

पृति - देवत की, मेरी , 
मेरी जाति और ओ मेरी 

धरती. माता, तेरी +- 
यह बन्धन-बाधा अब कब्र तक 

नेहीं अधिक भ्रब देरी | 
भाई कंस, चेत जा तू भी , 

यहू काले की फेरी ! 


नाथ, उसीकी बात करो अद्य , 

सु तनिक मैं (मन से; 
वही मुक्ति देगा बस हमको 
इस दारुश - बन्धचन से! 
अ्रत्र अपमान छूटने में भी 

क्रर केस के द्वारा; 
मेरा लाल छुड्डा न सके तो 

भली मुझे चिरकारा ! 


जिद ..५. दे तिल, न मी 


उम्रसतेन 


रानी,-नहीं, नहीं, हम-तुम कया 

अत्र॒ राजा - रानी है! 
भूठे पद स्वोकार करे दे 

जो मभिथ्वा माती हैं। 
किन्तु प्रजा भी उत्तकी कंसे 

हमे अ्रपते को माने, 
संगिति, हम दोनों अब क्या हैं , 


यह ईखर ही. जानें: 


६६ 


हर 


छाप्र्‌ 


फिर भी रहें पिता-पाता हम , 

सुत भर रहे सुत चादे; 
वह भुला, हम भी भूले तो 

किसको कौत विबाहे ?ै 
रहने दी आक्रोश श्राज यह , 

झोह काल को देखी , 
अब भी बहु अपना है, अपने 


मोह - जाल को देखो! 


धरा स्वर्य दोषों ने उसको , 

तुम कया दोष घधरोगी 
शान्ति-पाठ ही करो, व्यर्थ क्यो 

उस पर रोष करोगी $ 
ग्राज वही दयनीय बस्तुत:ः , 

ग्स्‍रक्षम चाहे हम हीं, 
वहु यदि निर्मम हुआ, कहो तो 

क्या हम भी लिर्मेस हो ? 


न दो उसे झणिणाप, झन्तत: 

तुमने जिसे चलना है; 
स्वत्त मात्र लेकर ही तो बह 

राजा आज बना है। 
योग्य वयस्क व्यक्ति की थाती 

कोई उसे न देवे, 
तो उम्चका भ्रधिकार, उसे वह 

बलपु्क ले लेवे । 


उसका राज्य सौंप कर उसको 

यदि हम बन को जाते; 
तुम्हीं बिचारो तो हम क्यों इस 

का रागुतओ पं ग्राते ? 
लोग बवस्तुत' रहा हमारा , 

क्षीभ बृथा हम मानें, 
नये कहाँ बेढें छोचोी, यदि 

हट. व यहाँ पुराने ! 


उम्नसेन 


९०१ 


हनी आह पा मी रंिआर्श 


है फर हैं 


री 


है डी 
लभ्ा कर “करव«- 


जन्म 


हिरण 


१०६२ 


बात बस्तत: है इतनी ही 

कहता मेरा जो है 
उसने आतुरता, तो हमसे 

दीरघसूनता की. हूँ। 
जहाँ उपेक्षा हुई काल का 

वहाँ ग्रकाल न हो वर्षों 
पत्त पत्र की वुम कुशल मनाश्री , 

मनुज, कहीं न रहो क्यों ! 


श्रोहो | देत्य जना है तुमने : 
तुम यह ब्या कहती हो * 

मुध् करके फिर व्यर्थ अक्षत की 
पीड़ा क्यों सहतो हो! 

देंत्पग-पिता होना भी शभ्रपना 
मैं सहर्धष झक्ह्ु लेता-+- 

ज॑ कही भ्रल्लाद पुत्र ही 
लोक उसे कहू देता! 


ज्प्यफ 


उम्रसेन 


सच पूछी तो ऐसा अदभुत 

अपला ग्रह मानव ही, 
कंभी' देव बन जाता हैं जो 

ग्यौर कभी दातव ही। 
में कहता है, यदि मनुष्य ही 

बने. मलुष्य. हमारा, 
तो कट जाय देव-देत्यों का 

कलहु-कलुष यह सारा । 


होते ही मर गया क्यों त वह ! 

अरे, उसे जीने दी; 
अवसर दों, अवप्तर दो है हर ! 

हरे / उसे जीने दो। 
अदूधुत बली, विचित्र साहेसी , 

हुआ न होगा ऐसा; 
जैसा करता उचित, करे यदि 

एक बार बह देसा।! 


१०३ 


फ्री 


हाएर 


१०४ 


पापी भी ने मरे, मर कर वह 

हाथ ! कहाँ जावेगा ! 
उलटा नया जन्म ले लेकर 

लोड यहीं भ्र[वेगा 
तभी तुम्हारा त्राण, मुक्ति जब 

स्वयं उसे मिल जावे; 
यही मनाओं, पंक-पंक में 

एक पद्म खिल जाके 


भुजबल का ही विश्वासी वह , 
सत्ता का साधक है. 
पर शिवहोन शक्ति का साधक 


बाधक ही बाधक है 
दुष्कर करने में ही उसकी 

बुद्धि गये करतो है; 
नग्न शक्ति शिव के ऊपर ही 

उनन्‍्मद पद घरती है. 


दुर्लभ है निश्धव वह, उससें 

सहज शूरता जंती; 
गफ़र भी एकाकिनी छूरज्षा 

हाथ ऋरता जैसी 
विफल वीरता किसी दीर की , 

यदि वहू धीर नहीं है; 
कीच सचेगी उस पानी में , 

जो गम्भीर नहीं है। 


उसकी निन्दा करे भले ही 
पीछे निबंश! वर भी, 

रह सकता है किन्तु उपेक्षा 
करके क्या ईदेवर भी? 

ब्रपने लिए ग्रन्त में इतना 
गर्व उसे निश्चय है, 

किन्तु हृदय में यही सोचकर 
मुझको भय-अति भ्य-है। 


चग््सेन 


१०४, 


हर्पिए 


१०६ 


छः 


क्षया करे उसको न तत्समा 
बहिन देवकोी दीना , 
पर माँ होकर हो सकती हो 
तुम क्या भमता - हीता ? 
देख भुफ्रे बन्धन में, तुमसे 
हा नहीं यदि जाता; 
ती बय। उसका पिता नहीं में , 
तुम ज्यों उसकी माता 


कारागृह में हैं हम दोनों , 

ग्रिनो लाभ ही इसको , 
और नहीं तो बाहर रह कर 

महँ दिखलाते किसको ? 
कुछ सूद पड़ता नहीं हमे श्रव , 

कोई क्‍या कहता है; 
यह चुद्दिधा्षी सहजे किसी की 
रु देव कहाँ. सहता है? 


पहे भले ही हम यहू बच्धन- 

पीड़ा « ब्रींडी - दायक , 
किन्तु सहेगा इसे कहाँ तक 

प्रपना मुक्ति - विधायक । 
भुके दीखता है, फिर हमको 

बाहुर जाना होगा , 
उठे जहाँ तक, इस जीवन का 

भार उठाना होगा | 


वास शान्त-एकान्त हमारा, 

समय मनसन्‍्चिस्तत का , 
मगल इससे अ्रधिक् घोर क्‍या 

अब मृकझ जैसे जम का? 
तदवि हाय ! औलित्य हीन यह , 

यही दुःख है मन में! 
विधि से ओ सहन, अ्रविधि से 

बही कुकर्म भुवद में। 


उम्रसेत 


१०७ 


'द्वापर 


श्ण्प 


तुम्हें क्रीव आता है रह रह , 

किन्तु. मुझे तो रोना, 
झर दंव हँसता है उस पर , 

ग्रवब. किससे क्या होना ? 
भय देकर ही कोई भव में 

यदि चिर जय पा सकता , 
'ती नये और विनय की किसको 

होती आवश्यकता | 


जला जा रहा आप काउ-सा 

अग्निरूप - धारी बह 
भस्म मात्र ही होने को है 

उद्धा भ्रविचारी बहु। 
यदि वह भस्म रमा कर कोई 

कहीं साधु बन पाता , 
तो विभूति कह कर उसको भी 

में कृतार्थ हो जाता! 


उप्नसेन 


प्रो सत्ता-मदमत्त * श्राज भी 

शाँखें.. खोल. शअ्रभागै 
वह साम्राज्य-स्वष्ठ जाने दे , 

जाग, सत्य यहू भागे। 
जो आतक दिखाया तूने, 

देख उसीको श्रवब तू; 
और टूठने को प्रस्तुत रह , 

लत न सके हा, जब तु। 


१०६ 


_श्क्ण् संत 
बीए. अं 


कक ५ उन पुर 


जऔ तब 


हक 


| 


कुल 


नियति कौन है ? एक नियस्ता 
ष््‌ 


मैं ही अपना आप; 
कर्म - भीरझों का आकुचन , 


एक मात्र यह पाष। 
धर्म एक, वस अग्वि-धर्मे है , 

जो अभ्ावे सो छार! 
जल भी थड़े वाष्प बत बन कर 


मल भो हो मअ्रंगार 


* ११० 


फूक-फंक कर पर धरोगे 
धरती पर तुम मुढ़ ! 

तो फिर हुटो, भाड़ में जाओो , 
पाझ्मों निज गति गूढ़। 

मैं निश्चिन्त बढ़ेगा आगे, 
पहने पादतन्राण ; 

बचें कीट-कंटक, यदि उनको 
प्रिय. हैं अपने प्राणा। 


बनता नहीं इंट - गारे से 

बहू साम्राज्य विज्ञाल ; 
सुनों, चुने जाते है उसमें 

रुधिराप्लुत कंकाल ! 
लिखो भले उसकी भीतो पर 

दया - धर्म के. चित्र ; 
धदा भुलाते रहें जनों को 

जिनके चंहुल चरित्र । 


केस 
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दा 


हर 


देख कहीं दो बूंद नेत्र-जल 

तुम गले गये चुरन्‍्त ; 
जान लिया तो बस मिट्टी के 

पुतले ही तुम सन्त ! 
ठोर अ्रक में पा सकती है 


कोई मुदुत्ता-मूति ; 
किन्तु हृदय में एक कृठिनता 
कर्मठता. की पुति | 


जितने भी बन्धन हैं, वे सब 

अ्रबलों के ही अश्रथ; 
बन्धत बन्धन ही है, तोड़ो , 

यदि तुम्त सबल समर्थ | 
हर ब्रह्मगादी, बकता है, 

तू कया अब्द्यण्य ? 
तेरा ब्रह्म और तू दोनों 

सेरे निकट ममण्य | 


अठल एक ही न्‍्या4र जगत में , 


बहू है गत्स्यन्याय ; 


शोर एक ही असमर्थो का 
है बस मरण 

चुप रह, भावि बुद्ध के बच्चे : 
ले तू अपनी 

नागर बन कर भी क्या तूने 
छीडी वन की 


भें हैं शभ्रहंब्रहा - विश्वासी , 
प्रब्रह्म ह्ठ 
नरही नारायशा है, नरम, 
सभी इसे सब 
भाग्यवान भगवान आप में , 
सब हों मभेरें 
नयम मानते हैं अशक्त ही , 
रचते . उन्हें 


उपाय । 


बाद : 


घाट ? 


कौन ? 


मौन । 


भक्त | 


सशक्त । 


(कस 
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उ5# परन्‍वमिलपपपा सन | १ 
पं 


अत आज नदी ष्क 


थे इधियु+ की का गाह,कर्फ नम है अप्ड आप 


श 
] 


है 80300. 


छः , #;+.७०.  -- 
स्श्श 


उप ५ कम 


है है 


श 
री 


क्ापर 


बढ़ा बढ़ा कर जन्म जन्म मे , 

से. मव के सल्कार ई 
कर सकता क्या नहीं एक दिन 

ग्रग-जग पर अधिकार ? 
क्या कर सकता नही भ्राप में * 

मेरा कर्ता कोन ! 
कोई सिद्धि, जिसे मैं क्षाहँ, 


उसका हूर्त्ता कीन ? 


सॉप न जाय न लाठी टूटे , 

बुरो नहीं यह रीति; 
किन्तु कापुरुषता है फिर भो , 

कुटनीति क्‍या नीति? 
हृद जाय दूटे जो लाठों , 

बने रहें भ्रजदण्ड ; 
देखे मुझे लपेट नाग भी, 

करू शुपष्ड सौ खण्ड । 


११४ 


फलाकार था वहु, जिसने को 

नंग्त रूप की सृष्टि; 
किन्तु नग्तता पर ही पहले 

पड़ी सत्य. की. दंष्टि : 


कुछ भी गोपन रहे ने मुंकको 

देखूं सब प्रत्यक्ष ; 
फ्रीना भी आ्रावरण ने रखे 

मेरा कीई लक्ष । 


'कहने भर के लिए एक मिस 

ले रखना हैं ठीक, 
बनें प्रकृति - पन्‍्थी नंगे भो 

नाचों. तुम निर्भीक। 
सबका यहाँ समर्थन देखा , 

सबका यहीं विरोध ; 
'पपियो मोद से, बता रहे बस 

तुमको... मेरा. बोध। 


कंस 


११५ 


सा प्पि 


पुजा 7४ 
जिम 


पक ञ 
ऊ्शडट 


हापर 
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बाधक और वृद्ध ही तुम तो 
बद्ध.. रहो 

रहो भले ही फिर तुम मेरे 
बहनोई या 

ग्ररी देवकी, क्‍यों फिरती है 
मेरे आगे 

राजा का शात्मीय कोन है , 
जो है 


श्रीफल फोड फोड़ कर कितने 
बलि देते हैं 
कुछ शिशुओं के सिर की बलि दे 
साधा मैंने 
मैं शिशुपाल नहीं, सोचें वे , 
सिहरें. जिनके 
जरासन्ध का जामाता मैं, 
वह सेनापति 


चुपचाप ; 


बाप * 


दीन !? 


ग्राज्न।धीन ) 


लोग ? 


योग। 


गात्र | 


मात्र 


हि 0 


जैसे फल वसे ही सिर भी 

काट सके सो भार) 
पृण्य-पाप क्‍या है, पोरुष हो 

एक मात्र हैं सार॥ 
रोया करें क्‍यों न किन्नर-कवि 

कह कर मुझे बृशंस; 
किन्तु अपौरुषेय क्या उनका , 

मदि अमानुषिक कैंस ? 


तुम विश्वास करो तो कोई 
न्‍ क्यों न करेगा घत 
दिखला दी वश्चुदेव-देवकी 

दोनों. ने यह बात । 
धुसी दया बन कर दुर्बलता , 

हट दूबेलते, दर; 
'कंस बली है, कहे भले ही 

कोई उसको क्रर। 


कंस 
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द्/पर' 
फिर भी इसे भात्तता हूँ, 
भय का नाम परोक्ष * 
वे शिशु फिर न जियें, पाकर भी 
मेरे हाथों मोक्ष । 
वे मेरे देखे, पर ओहो 
उनकी आकृति आज ! 
दमकेतु में, पलट गया क्‍या 
बहू नक्षत्र - समाज 
तप - रूप धर क्लिश्न केंचुए 
करते है फुक्कार ३ 
अ्धवा ये भंमका के भोके 
भरते है हुद्लार | 
दीप-शिखा बढ़ बुधी प्रचानक , 
यहू कौसा उत्पात 
क्या सचमुच में सिहर उठा है , 
यह लक्ना की बात+ 
की 


गये, आ्रावे, जो चाहे सो 

दिखलाबे. निज नाच ; 
वंठा हैँ में श्राप तिमिर में 

बन कर प्रेत-पिशाच | 
जाओ बच्चो, तुम अनन्त में , 

विचरों, यही. विवेक ; 
रैखं उसको, जो तुममें से 

बच निकला है एक । 


सुना, किशोर मात्र है केशव , 

सम्मुख नहीं परल्तु ; 
तभी जान पड़ता है मुझको 

एक बड़ान्सा जन्‍्तु। 
घिक्‌, फिर भी क्या चौंक गया मैं , 

होला. पड़ा किरीट ! 
भ्रच्छा देखें क्यों त बुला कर 

कसा है बहू कीठ ! 


कंस 


११६ 


$। 


६ पलप कान +' 
ही 5 फिर्ण + खीर ण- 


डेपर 


अीच 
जप 
६2५ 


यह धन गरजा, हाँ, समुचित है 

इसका तर्जन « नाद , 
सचमुच मैं कर गया उपेक्षा , 

मुझसे हुआ प्रमाद। 
शोर इसीसे वासुदेव बच 

बढ़ा हो गया आज; 
भीति न जगती हो, पर छू ऋको 

लगती है यह लाज | 


घर बंठा वह भोरमुकृुट भी , 

शासन - दण्ड सुवेणु | 
नारद का कहना है-भेरी 

वीणा है बस रेगु। 
कहते हैं, कुछ चमत्कार भी 

दिखलाता है कृष्ण , 
उसका मरणामुते पीने को , 

में भी श्राज सतृष्ण। 


४७६... 


कस 


घडकन चहीं, चला है मेरे 

भीतर एक प्रवाह ; 
यह क्या, यह क्या, चमकी चंपला+- 

अम्बर की असि आह: 
भित्ति-चित्र भी चलते-से क्या 

दीख गये क्षण काल ? 
द्वापवर ही द्वापर है भेरे 

चारों झोर अराल | 


अरे, कौन है ? बुला शीघ्र हो 

आये वह अ्रक्रर ; 
कह दे, बाहर जाना होगा , 

पर थोड़ी ही दूर। 
अम हो, भय हो, अप्रत्यय हो , 

संशय, अलुत, वथार्े , 
जो भी हो, भा जाबे खुलकर 

देखे फिर पुरुषार्थ । 
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नो 
औँ अतः 


अटल 


बी 5 आप] 


व 


5) 


अंदर 


नहीं मनोरथ के कुरंग ही , 

रथ-तुरगा भी भटके ; 
पर मरीचिका में लटके या 

इस मधुवत्न में अटके ? 
ग्रा पहुँचा वृन्दावन थह मैं , 

क्या ही पृण्य-प्रभा है; 
भाम यही यपुना रानी का , 

मथुरा राज - सभा है 


श्र 


स्यान्न समाया कालिनदी में , 


या उसमे कालिन्दी  -- 


बेला ने जिसके माथे पर 

दी सेंद्र की बिच्दी। 
कौन कर रहा है बह कलकल 

डाल उसे हलचल में? 
योवन-शिशु ही मचल रहा है 

चंचल - जल - अंचल में 


बंधी-बंची थी; मुक्ति पा गई 

हष्ठि हरे प्रान्तर में; 
अन्तर में, एकान्त भाव भर 

ग्राता है पल भर में। 
उप्त एकान्त भाव के भी ये 

शान्ति - कुंज फ्ुरमुट है, 
सजल कान्ति के नीलकमल-से 

बाँधे सुख - सम्पुट हैं। 


अक्रर 
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जि मु ॥ ४ 
पका ने. 
कि 7०0 दि 


हापर 
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अहा * अक्ृत्रिम शुद्ध-वायु-गति- 

गन्धमयी - मदमाती; 
नहीं लक्ष्य में, अ्रनुभव में ही 

ईदइवर - सी है आती : 
में तो आज कृताथे हो गया , 

नई पुलक यह पाके ; 
भूमि-भूमि का गुण विशेष है , 

देखे कोई आके ! 


क्या जाने, क्या देख यहाँ पर 

यह ओत्सुक्य. उमडता-- 
मानो अभी किसी भुरमभुट से 

वह हैं निकला पड़ता। 
सख्रा साथ में, वेश हाथ में 

ग्रीवा में वनमाला ; 
केकि-किरीट, पीत-पटठ-भूषित , 

रज - रूषित लटवाला | 


>ज-गण शान्ति-पाठ करते हैं , 

द्रम कुसुमांजलि घधारे | 
खड़ी दिग्वधू, लिये हेम-धंट , 

अपना तन-मत॒ वचारे 
हुआ प्रफुल्लित सुख से मानो 

दिन भी जाते -जाते; 
गझ्यों के कॉँचल, माँत्रों के 

ग्रॉचल. उमगें आते। 


देखो जिघर उधर ही भू पर 

फूल. रही. हरियाली ; 
पर, नागर नर छीटेगा ही 

यहाँ रुघिर की लाली ! 
प्रकृति-पुरुष की वत्सलता की 

ग़दगद नदी बही यह; 
नरव्यात्र की रक्त - पिपासा 

फिर भी बनी वही वह! 


अक्रूर 


शर्ट 





हर 


वह कही चारा चरते है? 

दपू पाप का केसा? 
जीव, न जाने मिला तृभे फल 

किस कुशाप का ऐसा 
जी सकते हैं देख, से भी , 

होकर पृथनाहारी 
पर उनमें भी ह्वंष - दम्भ है, 

विष तेरी बलिहारी। 


पश्मु - पंछो अज्ञाती ठहरे, 

लगें, जो लगे करने; 
किस्तु ज्ञान पाकर भी उसका 

किया निरादर नर ने। 
घरती पर जो पेरन घरते, 

मिले धूल में ये भी, 
उछले बहुत, परल्तु भ्रन्त में 

थे अकूल में वे भी।॥ 


अक्रूर 


सौ से सबक, तथापि एक्र से 

तुम भी अबल  पड़ोगे; 
होगा क्या परिणाम, सोच लो , 

यंदि तुम यहाँ लडोगे | 
'तुम निर्माण नहीं कर सकते , 

फिर क्यों नाश करोगे ? 
जीने देकर जियो, मार कर 

क्या तुम नहीं. मरोगे ? 


बनो प्ग्निशर्मा - वर्मा तुम्र , 

सुनो किन्तु अभिमानी , 
जो है आग, आग ही है वह , 

पानी हैं सी पानी। 
कितना ही उष्शत्व क्यों न दें 

उफना दें हम जल को , 
किन्तु बुझा देगा रवभाव से 

शीतल सलिल अनल को। 
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|; 


द्राप॑र 


पा 


मामिक धर्म समीर-धर्म है, 

सभो साँस लें जिसमें | 
मृदुता और प्रबलता दोनों 

एक साथ है. इसमें । 
किन्तु स्वयं तुम शुद्ध नहीं तो , 

कोई. धर्मे तुम्हारा ; 
कितना हो प्रवुद्ध हो, कलुषित 

है. सारा का सारा। 


कंस राज कुछ कहें, प्रथम द्वी 

कॉप गये वे भय से; 
शिशुओं ने ही उन्हें हराया , 

केवल निज सशय से । 
वीर-बली थे, तो उच्च सबको 

आ्राप ब्रभय देते बे; 
शत्रु एक उनका जो होता 

उसे समझा लेते बे। 


भागिनेय से अपना मरना, 

सत्य उन्होंने माना ; 
तो फिर सत्य अ्नुत क्यों होगा , 

इसे क्‍यों नहीं जाता ? 
किसो हृष्टि से भी न उचित था 

वच्चों का वध करना ; 
बरी के हाथों मरते से 

भला बच्चु से मरता। 


क्या कर सका परिश्रम उनका ? 

कुफल पाप ही उसका; 
टल जांबे तो मरण नहीं वह , 

वरण आप ही उसका। 
भावी नहीं, न झावे यदि वह 

कंरते को मनचाहा; 
भेजा गया स्वय यह उलटा 

स्वागतार्थ मैं. गआहा: 


। 


जल भादा 
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पहले ही अनुमान मुझे था, 

आज. स्वयं देखगा ; 
कैसे कहें, देखकर उसको 

भाग्य नहों लेखूँगा ” 
बारी जाय न जाय भल्लेद्दी 

सारी सृष्टि उसी पर, 
लगी सतृथ्य देवकी को वह 

कातर दृष्टि उसी पर! 


यह मयूर ऊंचा मुख करके 

“कोन, कहाँ” कह बोला ; 
रे, बताऊ मैं क्या तुझाकों , 

नाच उठा तू भोला। 
तैरा घनव्याम - घन हरने 

पते - दूत. बने आया; 
काम क्रर, भग्रक्कर नाम है, 

वंचक बसा बनाया * 


हाय! रभावेंगी कल गाये , 

माताएँ रोबेगो ; 
वृन्दावन को विपिन- देवियाँ 

सुध कर सुध खोवेगी | 
बोल सकेगो वध्य-बेग-बश' 

क्यू कोई ब्रजबाला ? 
चला जायगा सिक्का खिफाक र 

उन्हें. रिफ्राने वाला! 


कब लोटेगा ” कौन कहे यह , 

फिर भी यह प्रत्यय है; 
उसके लिए नहीं भय कोई , 

निश्चय॑ जथ ही जय है। 
अथवा लौटेगा तो तब बह 

जब जाने पावेगा ! 
अब तक नयनों में था, पर अब 

मन में रम जावेगा। 


१३११ 


जन्द 


नन्‍द लींट श्राथा मथुरासे , 
है ईश्वर, बया लेकर ? 
यह पन्‍्तोष--'देवकी का बह 
कोष. उसीको. देकर ।”* 
नही नहीं, दे सका कहाँ यह 
लोलप मत उस घन को ? 
| तब तो तम तकना पड़ता हैं 
है तस्कर ज्यों इस जन को 


ही श्र 


ब्यूसे कह 7७ 
फ 


री ०८: 
रे 
ब्याज ४ 


यह गोकुल का ग्योंडा, बाड़ी 

खड़ी क्यों रहे, जावे; 
मेरी बाद यशोदा की टुक 

ग्राह्मा को अठकावे। 
दिन जाने पर भी कुछ क्षण तक 

ग्रहशाशा रहती है; 
गौर एक आश्रय लेने को 

यात्रा से कहती है। 


तब तक मैं भी तमिक अ्रकेला 

रह कर जो भर रो लू; 
सानस के जल से मुख घोलू , 

कटि कस प्रस्तुत हो लूं। 
ब्याम नहीं तो तनिक स्यामता 

सन्ध्या मे आ जावे, 
ठीक किसीकों यह जन, कोई 

इसको देख न पावे। 


द्ापर 
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ग्रथि सन्ध्ये, ले जा यह सोना , 

तमसा ठूटठ पड़ेगी , 
नहीं फिरा वह रत्त, श्राज तू 

कहू क्या यहाँ जड़ेगी ” 
लौटा नहीं सरोज, भ्रृद्ध ती , 

रख फिर भी संपुट तू ; 
तब तक उसका स्वप्न देखकर 


कुमुद, मुदित हो स्फुट लू ॥ 


शून्य-गगन, तेरी गोदी को 

प्रभी इत्दू भर देगा; 
पर मेरी जीवन « सन्ध्या का 

वतिमिर कौत हर लेगा” 
कौन हक उठ रही न जाने 

यह मेरे गोकुल से; 
उतरूँगा क्या पार हाय! मैं 

इसी धघुर्वे क्े पुल्न से! 


श गोधूलि, तुझे लूँगा मैं 

अब भी इन पलकों पर ; 
किन्तु न बंठ सकेगी अब तू 

उड़ कर उन अलकों पर | 
तनिक आाड़ में हो जाऊं मैं , 

इस भफाऊँ मैं झुक कर, 
ताक रहीं बा बाँ कर गायें 

इधर - उधर, रुक रुक कर | 


वरत्सों के पीने में भी ये 

दूध चढ़ा लेती थीं, 
और हाथ ! भेरे मोहन का 

भाजन भर देती थीं। 
गई यशोदा की बेटी तो 

क्या उसके विनिमय मे ! 
न्द आाज भी दे सकता है 

सब कुछ उसके जय में ! 


भन्द् 


है रे४. 
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सफल जन्म प्रेरी बेटों का , 

बची विश्व की थाती; 
उतरा भार मही माता का , 

मरा कंस कूल - घाती। 
गोकुल की रक्षा कर उसको 

ध्रुव गोलोक मिला है; 
धन्य मुझे गदंगद करके ही 

उसका शोक मिला है। 


रोने लगी देवकी दुखिया 

जब बह गुभसे भेटी-- 
“बेटा कैसे लूँ, लोटाये 

तिना तुम्हारी बेटी ?” 
में भी रोने लगा देखकर 

उसकी दारण  बाधा-- 
“शने, जान्त हों, ब्रज में बैठी 

मेरी बेटी राधा । 


करलड,. अरए 4 पटक कक 


किग्तु बस्तुत" मैं बेदी की 

झाज बिदा कर आया ; 
पुत्र-रूप में ही राधा को 

यहाँ. नन्द ने पाया। 
हा ! तथापि मुहँ दिखलाऊँगा , 

कैसे उसे यहाँ मैं? 
गया खेल ही विगड़, खिलौना 

लेने. शया जहाँ मैं: 


भहरातो डोलेगी गायें 

बछठों से भी बिचकी ; 
युवक कहाँ उत्साहित होगे 

लेने को अव मिंचकी ? 
था जेठेंगे बुद्ध पौर में, 

बालक नहीं जुड़ेंगे ; 
उस विस्तृत आँगन के ऊपर 

केवल. काग उड़ेगे ! 


१२७ 


हि आरेब॥#+ #६८ कर न 


न्ण्दर' फू ड् ॥१७, 


क+ज एफ एंकर २ + 


डापर 


श्शै८ 


कड़ा नर 
कई सै / न 


। पा 
*क क >आी 


चना पट 7 ४ 


«४ अअमे:)*लं है धुएं किक 3० 


| 


५ 
ि 


हाय | उलहना लाकर हमसे 

अजब कोई न लड़ेगा ; 
भिसरी तो चीटियाँ छुमेगीं , 

माखन किन्तु. सडेगा | 
छिपा यज्षञीदा के अचल में 

राधा का सुख होगा; 
फिर भी हरि को दुःख न हो कुछ , 

हमें यही सुख होगा। 


मिलो शावकों से विहेग, उड़ 

मनिज निज कोठर जाशो; 
मुझसे ते कही -- निशा निकट है , 

तुम भी तो घर जाझीो।'*' 
यद्यपि मेरा हरि सुख-पूर्वक 

बेंठा.. राज-भवन् में, 
फिर भी मेरे लिए आ्राज क्‍या 

है मेरे गृह -वन मे? 


गज 


है मधघुबन के पवन, न पूछे 

कोई मुभपे जाकर , 
कह दे तू ही श्राज कृपा कर 

सबसे यह जा जाकर-+- 
नही किसीका, नहीं किसीका , 

वह मेरा, वह मैरा , 
केवल गोकुल ही उसका घर , 

ग्रोर जहाँ है डेशा। 


फिर भी मेरा गोकुल, मेरा 

वृन्दावन अरब ऊछना ; 
मेरा यसमुना-तट, वशोवढ , 

दूर-निकटक. सब सुना । 
मुक-स्तव्ध सजनता मेरी, 

कलकल - विकल विजनता ; 
एक तीसरा थलर होता तो 

मेरा रहना बनता: 
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डापर 


कहते है इसको या उसको 

किसी एक क्रो चुन लो: 
पर मेरा यह वहीं जहाँ बहू , 

सभी देख लो--सुन लो। 
मेरे आश्षा-कुक्न, न सखो , 

उसे. कहाँ लाफंगा ? 
उससे मुभसे यही कहा है हे 

४. सत्वर आऊँगा। 
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कंपसराज के लिए ले चली 

फूल और चन्दन मैं, 
पहुँच पाइवे से बोला पथ में-- 

“अाभे, नन्‍्दनन्दत में । 
किसके लिए लिये जाती हो 

तुम पूजा की थाली !?” 
यह कहकर क्या जाने, केसे 

मुसकाया बममाली | 


हर 


छापर 
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रवि-शकश्षि लटके रहें शूस्य में , 

उसमे सार भरा था; 
बन्य, धरा ने हो उस घन का 

गोरव - भार घरा था। 
अथवा अपने पेरों पर ही 

खड़ा आप वह नर-वर : 
बची रसातल जाने से यह 

घेरा वही पद घर कर । 


कसी छक्लोश कटि, पीन वक्ष था , 

कच कन्धरा हइेके थे: 
स्वर्ण-बरण! के उत्तरीय में 

वचिज्ित रत्मन टेंक्रे थे। 
दुगुने-से दो श्रुज विज्ञान थे 

पाइवे छीलते - छिलते : 
गंडनयूति-मण्डल से भमण्डित 

यूति-कुण्डल थे हिलते। 


चिबुक देख फिर चरणा चूमने 

चला चित्त लिर चेरा; 
वे दो झोंठ ने थे, राधे, था 

एक फटा उर तेरा! 
फिर भी उसके दन्त-हास में 

मोती खो जावेंगे ; 
उस नासा को निरख कुटिल भी 

सीधे हो जावेंगे । 


देख लिया मेने सहस्नदल 

ले उस मुख की भाँको; 
वृद्ध न होकर बाल बनी थी 

पलट. प्रौढ़ता बाँकी ! 
उन काली आझ्राँखों मे कसी 

उजली दृष्टि निद्ठारी 
जान पड़ा ब्नज-कृज-बिहारी 

मुझको. विश्व - विहारो ! 
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इ्याम-रूप, हो त हो राम ही 

पुन आप आया बह, 
पर इस कंसपुरी में भरी क्‍यों 

नहीं चाप लाया चहुरी 
हृदय सर्शक्त हुआ पर आहा : 

घंक भ्रकुटियाँ तीखी , 
निब विलास में विश्व नचाती 

वशीधर की दीखी। 


मेरे मन् को मृति ढली थी 

उसके सांचि में वह; 
खेल रहा था नारायण ही 

नर के ढाँचे में बहू । 
मोर-पंख भी मुकुट बना था 

उसके अपनाने से, 
सिह पुरुष बत जाय हाय ; वह 

पोताम्बर पाने से। 


२१७० 


पड़ी तरल यम्ुता तरगिणी 

घनी खड़ी हो जावे, 
ती उस अंग्-भंगिमा का कुछ 

रंग - ढंग वहु पाये! 
वह सजीव रचना थी युग की 

पल में आकर भूलकी ; 
नहीं समाई जड़-जंगम में 

छवि उसकी जो छुलकी | 


काम-रूप-धारोी वह जलधर 

जगमग ज्योतिर्मेय था; 
घन होकर भी सहुृदय था वह ; 

निर्भभ किन्तु सदय था। 
ललित-गभी र तदपि चंचल-सा 

वहु॒ विस्फृति - भरा था; 
मूतिमन्त भव - भद्र भाद्र-सा 

इयामल हरा हरा था। 


कुदजा 
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राधा ने पहनाया हींगा 

बह रण-कंकशा उराको ; 
और मिल चुकी थी जय निश्चय 

बढ़ीं उसी क्षण उसको । 
क्षतरानी के विजयी वर के 

धरे चरण ही चेरी; 
पर अपने अतिरिक्त भेंट क्या 

हो सकती है भेरी: 


देखा मैंने, देव शआाज ही 

मेरे ञ्रागे आया : 
अरब तक दानव-पुजन में ही 

मैंने जन्म गंवाया । 
मैं ऊंची न हो सकी, फिर भी 

हिलते. हाथ बढ़ाये; 
भाथे पर चन्दन, चरणों पर 

मैंने फूल चढ़ाये । 
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बाये कर से सिर संभाल कर 

धर दायें से डठोढ़ी, 
किया घुझे उत्कर्षित उसने , 

शक्ति लगा कर शथोड़ो। 
देख पेर उठते, चरणों से 

हंस कर उन्हें दबाया ; 
में उठ गई और कबड़ का 

मैंते पत्ता न पाया ; 


चमक गईं बिजली-सी भीतर , 

नस-नस चौक पंडो थी; 
तनी, जन्म को कब्जा क्षण में 

सरला बनी खड़ी थी। 
चिबुक दिला कर छो इ़ मुझे फिर 

मायावी मुत्काया ; 
हुआ नया प्रिरपन्‍न्दत उरसें, 

पलट गई यह काया ।॥ 
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मैं ही नहीं, सृष्टि ही सारी , 

पलट गई थी पल मे; 
उत्तर इन्द्र का नन्‍्दन वन-सा 

छाया था भृतल मे। 
इस भव में रस शोर भाग था 

प्रेशर भो उस रस में; 
छूटे स्नोत, साथ ही शतदल 

फूटे इस मानस में। 


सत्य हुआ में देख रही थी 

ग्रनदेखे सपमे को ;. 
आत्म-ग्लानि छोड़कर मैने 

देखा तब अपने को। 
“अब फिर कभी मिलेगा”? कहकर 

हँसता चला गया बह; 
ज्यों ज्यों दूर गया, मानस में 

पंसता चला गया बह 


चरती ही देखी थी मैंने , 

पृष्ठ-भार से झुक कर। 
अब ऊँची ग्रीवा कर सीधे 

देखा नभ रुक झक कर। 
और हो ! वही सुनील वर्ण था 

उसी मदन-भोहन का; 
एक पक्षिणी-तुल्य ठौर ही 

बहुत बहाँ इस जन का। 


हरा-भरा भूवल भी ऐसा 

देखा मैंने कब था; 
बस्यद्यामल वर्ण वहाँ भी 

उसी श्याम का अब था। 
अहा ! उसीमें एक कुसुम-सा 

यह जन भी खिल जावे; 
मुझे भर कुछ नही चाहिए , 

बस इतता मिल जावे। 


कुब्जा 


१४६ 





हापर 
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देखा मैंने, रंगा उसीके 

रंग भे निर्मल जल है, 
ग्रनल' उसीकी आभा धारे, 

गनिल गंधघ-ति-बल है। 
एक तरंग, एक चिनमारी , 

एक सास में उसकी : 
बजे वेसु उस नट नागर की , 

एक आँस मैं उसकी ! 


मेरा तत्व-तत्व तन्मथ था , 

किसे कृत का भय था ” 
लौट पड़ी मैं घर वेसी ही, 

जन जम को विस्मय था । 
किन्तु मुझे निर्जन अभीष्ट था 

चिन्ततार्थ कुछ मन के; 
अपने को भी देख सकी थी 

में क्या विम्बित बने के! 


कुष्जा 


लेने नहीं, राज्य देने ही 

वह बिक्रान्‍्त चला था; 
इ_स मरा, पर उप्रसेन का 

फिर भी भाग्य भला था। 
रोता देख वृद्ध नृप को वह 


बोला+-'ताता बाला 
मिल वसुदेव-देवकी ने भी 


भर पाबा सनसानों $ 


आने की न आप कहुता तो 
कुृब्जा क्या राधा थी; 
तो चेरी थी, जाने में 


मुझे कौन बाधा थी! ४ 

केन्तु श्राज आकुल है बन में | 
जैसे वह ब्ंजरानी ; । 

सीने धर बेठे उसकी ह 
मर्म - वेदना जानी । ह 

१५१ दे 


कई आर 





ह्ापर 
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अथवा एक परस में ही जब 

तरस रही में इतसी ; 
होगी विकल न जाने तब वह 

सदा - सगित्ती कितनी ? 
होतो हाय  आाज कुंब्जा ही 

यदि राधा को दूती; 
जाकर शरण इसो मिस तो दे 

ग्रहण चरण तो छूती। 


कल्प हुआ यह जिस काया का , 

इसे कहाँ ले जाओे 
आते वही, उसे अ्रप॑श कर 

परिनारा मैं पाऊ | 
दे न गया वह यह शरीर ही 

हा: शील भी ऐसा; 
करते बनता नहीं, चाहती , 

है. में करमा जेसा। 


कुंद्जा 


ग्राया नहीं विसासी ग्रब भी 
क्षत ये आँध ब्राये; 
झहा * उसी लावण्य-सिन्धु का 
रस ये अंसू लाये। 
पी पीकर में इन्हें, भाग्य को, 
अब भी कंसे कोसूं ? 
पर अ्रजान इस आतुर उर को 
कब तक पालू - पोर्स 


झाई रात, हुआ चन्द्रोदय , 
मैंने यही विचा रा +- 
वह गशि है, मैं निशि होऊ या ! 
वह तभिस्न, में तारा! 
हुआ प्रभात और अ्ररुणोदय , 
गजी उर की शअ्रलिनी ; * 
उसी पूर्व की फंटती पौम, क्‍ 
उसी हूंस की नलिती | 


१५३ 


हक पिर 


१५४ 


चढ़ी बहुत निज नील गगन में , 

मैंने पर वा पाया, 
ढुलक पड़ी मैं श्राप ओसन-्सी 

हा आ्राधार न पाया। 
रह सकता है बस यह पानी 

उन्ही नखों पर चढ़ के ; 
किन्तु पधारे कहाँ चरण वे , 

लूँ में जिनको बढ़ के। 


वह भीतर ही रहा, व्यर्थ ये 

द्वार सजाये मेने ; 
श्रुति-अतीत बहू, क्यों इस तन के 

तार बजाये मैंने ? 
क्यों घृत - दीप अलागये मैने , 

माखन - चोर व प्राया; 
फिर भी अन्तर में तो छाया 

वह सव-घन-मन-भाया ! 


स्नेह-हीव दीपक सो जायें, 

सजग सजल लोचन तो; 
फीके पडे समन, निमन्‍्ता बंधा , 

अनुरंजित यहूं मन तो। 
मेरा अतिथि देव ग्रावे तो , 

मे घिर -माथें लगी, 
उससे मृकझको देह दिया, में 

उसे प्राण भी दंंगी। 


धड़क न वक्ष, कक्ष मे है वह , 

फड़क वाम - भुज॒ मेरे; 
मिले मिलन भय अन्त मुझे, तो 

सफल सभी झरूज मेरे। 
रहे भ्रान्तियाँ, रहें श्रार्तियाँ , 

रहें क्रान्तियाँ. चाहे; 
नटवर ! तेरा नाट्य-बन्ध निज 

सम्धि - शान्ति निवहि । 


ध्प 


हि] # फल चर अचप+ २ छः कक 
छ गे 


पं 


हि 


दुपिर 


१४४ 


क्रान्ति हो चुकी, श्रान्ति मेट अब 

भरा, में व्यजन करूंगी ; 
मोती न्योछावर करके, ये 

अ्रम-कणश बीन  घररूंगी। 
मेरा ही अधिकार यहाँ, सून , 

राधा रूट | होगी; 
दासी को बचित कर, तेरी 

रानी तुष्ट ने होंगी । 


हु ब्रजरानी भी बारी है, 

यह सरला भी नारी; 
आत्म-समर्परय के दोनों जन 

हम समान अ्रधिकारी | 
एक पुरुष से योषिता ने 

सहज किसे व मिलाया ; 
पर भेरा नारीत्व निहत था , 

तने. आप जिलाया । 


कुब्जा 


कबड न था, कुण्डली पकड़े-- 

जकड़े मुझे पड़ा या; 
तूने कौन मन्त्र फूंका, वहू 

उठ हुट दूर खड़ा था। 
कृन्तु विरह-बृश्चिक ने ग्राकर 

ग्रब॒ यह मुझको घेरा; 
गुशी-गारुड़िक, दूर खड़ा तू 

कंतृक देख न मेरा। 


तून आज भी आबेगा तो 

में ही कल जाऊंगी | 
कुछ न सही तो कुटिल भूकुटि तो 

तेरी मै पाऊंगी । 
यही कहेगा न तु-“शअधीरे , 

निकली तू चेरी हो।” 
हाँ हाँ, मैं चेरी, में चेरी, 

तेरी ही, तेरी ही। 


१३.७ 


कद 


र्‌ प्र 


गड़े हुए धन - सा, मन में हो 

रख क्या में तुमको 
तो यह मेरा वन क्‍यों तूने 

दिया बना कंर, मुझको ! 
रोम रोम बस ठुझे पुलक्न्सा 

पर कर जड़ रह जावे; 
और उन्हीं चरणों में जीदन 

वेद बना बह जावे। 


पत्र पत्र में तेरी आहट 

नौंकाती गोती «है! 
किन्तु प्रतीक्षा में ही बेला , 

बीत बीत जाती है। 
निद्रा वेश स्वप्न ले गईं 

ग्रे सत्य, झंब भा ज); 
जाग रही हैं स्वायतार्थ मै , 

स्री राजों के राजा! 


| 


न्न 
हम] ् 


छत आर ३ पछ पड ४ 


अहोराज के पे लगाकर 

पुध -सी उड़्ती हूँ में; 
तूकसे मिलने को अपने से 

ग्राप बिल्लुडती हैं में। 
और बड़ा कौतुक तो यह, तू 

यही कही बैठा है; 
ग्रो कठोर, कह किस कोठे में 

तू घुस कर पठा है? 


तेरी व्यथा बिना सुन, मेरी 

कथा ने पूरी होगी ; 
त चाद्टे जिसका थोगी हो , 

प्रेरा क्षशिक वियोगी। 
तेरे जन अगशित, परत्तुर्म 

एक विजनता तेरी ; 
वंस इतनी ही मति है मेरी , 

इतनी ही गति मेरी। 


कुंग्जा 


१०.९ 


है 5० न फकि ता कि 


हुं 
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उद्धव 


रै 

( यशोदा के प्रति ) 
अम्ब यशोंदे, रोती है त्‌ ? 

गव॑ क्यों नहीं करती ? 
भरों भरी फिरतों है तेरे 

अंचल-घन से धरती। 
ग्रव शिशु नहीं, सयाना है वह , 

पर तु यह जानें क्‍या? 
ग्राया हैं वह तेरी माखन- 

मिसरी ही खाने क्‍या?” 


उद्धव 


खेल-खिलौने के दिन उसके 

बोत गये वे मंया; 
यही भला, निज कार्य करे ग्रव 

तेरा कुंवर - कन्हैया । 
उसे बाँधना तुझे झरुचेगा 

क्या ग्रब भी ऊखल से ! 
काट रहा हैं बह सुजनों के 

भय-बन्धन निज बल से | 


उसे डिठोना देने का मन 

क्या झब भी है, कह तो ? 
प्रेत - पिशात्र फाड़ने आया 

मनुष्यव्व के वह तो! 
तेरी गाश्ों को तो कोई 

तरा लायगा वन में; 
पर उद्ृण्ड-द्विपद-षण्डों का 

शासक वहीं घुबन में! 


५ प् 
ध्कु 


कर 20 


बा दे मु दीफे एकल अथ नह 


कै 


क 
हु 
[७ #> «कर, 


द्राषर 
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हाँ, बहु कीमल हैं, सचमुच 8 


बहु कोमल है, कितना 7 


में इतना ही कह सकता हैं , 


तेरा. मक्खन 
बना उम्मीसे तो उसका तने , 
तुनें. आप 


तब तो ताप बेख अपनों का 


जितना | 


बनाता , 


पिघल उठा, उठ घाया। 


पर अपने मवखनम के बल की 


भूल न आप 
भूला नहीं स्वयं वह उसकी 
गरिमा, तेरी 
कितने तृझावर्त तिबके-से 
यहाँ. उसीने 
मैं क्या कहे, यहाँ कसे क्या 
भोठे.. सल्‍ले 


बड़ाई ; 
गाई। 
भाड़े ; 


पछाड़े ! 


कहाँ जाग-मंग, कहाँ रत्त-सा 

छोटा तेरा छोता ; 
चला कुृवलयापीड़ फटकने 

नील सरोज सलौना | 
काल-फरणी तिकल!'परन्तु वह , 

जिसने सेंड न छोड़ी ; 
तोड़ उस्तीका दाँत निदुर ने 

बया गज - भृक्ता फोड़ी | 


माँ, तुझको किसकी चिन्ता है , 

अच्युत है सुत तेरा; 
प्रेम पाप-शक्ती हो, फिर भी 

2 । श्रद्धायुतु. तेरा। 
पर सव कुछ प्रत्यक्ष यहाँ तो , 

ग्रोर बड़ा प्रत्यय क्या ? 
चुटकी में ही उड़ा कं का 

शाज़रोग, श्रब भय क्‍या? 


ज्द्धने 
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वक थक + 


हक 


उसे खिलाया और पिलाया , 

तूने... जितना, जेंसा, 
गिने सकता भी उसे कठिन है , 

भला चुकाना, कसा ! 
प्र संसार-समक्ष उसे कया 

स्वीकृत भी न करे वह ? 
धनी धनी क्या यदि अपना धन 

केवल गांड धरे वह ! 


तेरे ब्रज के रोम रोम में 

वह छवि. सदा समाई , 
ग्रब अपने गोपाल-बाल को 

तू कुछ देख कमाई। 
कह, यह क्षार-नीर या उसकी 

यशस्सुधा चकक्‍्लेगी 
अपने दधि के मटकों तक ही 

क्या उसको खरखखेगी ?' 


छ्ापुर 


उद्धन 


निकला है जिस ब्रत की लेकर 

मा, तेशा. वनभाली , 
पूरा किये बिना, घर क्रसे 

लौटे. वहु बलझाली ? 
तेरा रीदल वहाँ गुंज केर 

बाधा - विध्त म॑ डाले, 
मंगल मना यहाँ तू, सुख से 

स्वकर्संब्ध वह. पाले! 


मैं भविष्य में भी सुनता हूँ 

पही ठेके. मैन - भाई-- 
'दुघ-पूत पाया तो तूने , 

धन्य यशोदा. माई 
दुखा देवकी को न हित 7 

धाय ने दंग माँ हीकर ; 
तेरा ही पाया है उससे , 

अपना फिर फिर खोकर | 


१४६४ 


छेपिस 


हरि जब कारागुह में पहुँचा 

तब सुख से या दूख से , 
क्षण भर, हाथ बढ़ा कर भो वह , 

कह न सको कुछ मुख से | 
बोल सकी तब- बहिन यशोदे , 

यह तेरानयहू. तिशा ! 
मुभसे तो उस भाई ने भी 

झाज यहाँ मुहँ फेरा !” 


“बह उस दुखिया को दुलरावे | 

हाँ, यह तेरी वाणी; 
अम्ब, यही तो तुभसे सनने 

भ्राया था यह प्राणी। 
ग्स्‍रक्ष। तेरा दृष्दावन का 

व्रत गो - सेवा वाला; 
जब् चाहे तब दर कहाँ है , 

तुभसे. तेरा लाला । 


६५5 


जे 
"पक बफयाक पहन, हक 


किसको तेरे घ्निग्ध भाव का 

मोहन - भोग न भाबे ? 
नित्य दुश्ध-दधि-मव्खन तेरा 

उसे पहुँचता जावे। 
भ्रब भी तेरी यमुना उसके 

वबातायन क्कै नीचे ; 
विस्मय क्‍या यदि रत्लाकर भी 

उसे भक्ति से खींचे। 


रहती हो निश्चित्त कभी तु 

उसे तिकटतर. पाकर ; 
किन्तु रहेगी लोन उसीमे 

भ्रब शव ध्यान लगाकर | 
हुए निकटतम ही तुप मन से , 

रहो कही भी तन से; 
तेरा परमात्मीय तुभीमे , 

देख आत्म - दर्शव से। 


१५७ 


ब्झे 5०५ रज् 4 पिपन्म भी कायम. फ्रएवुत धय 


स्कथबरफी ५ 


छापिर 
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( गोषियों के प्रलि ) 
अहा ! गोषियों की यह गोष्ठछी 
वर्षा की ऊषा -सी; 
व्यस्त-ससम्भ्रम उठ दोड़े की 
सखलित ललित भूषा-सी |! 
श्रम कर जो क्रम खोज रही हो 
उस अभ्रमशीला स्मृति-सी ; 
एक अ्रतकित स्वप्न देखकर 
चकित चोंकती घृति-सी। 


8. ० >नाया, रफजोपय, 4 उपपािषतकरालज जकलकन | # का फ्रममदाफम ताप... 


उद्धव 


हो हीकर भी हुई न पूरी , 

ऐसी गभिलाया - सी ; 
कुछ अ्ठको आश्ाान्सी, भटकी 

भावुक को भाषा - सी! 
सत्य-धर्म-रक्षा हो जिससे , 

ऐसी मम पग्रृषा -सी ; 
कलश कृप में, पाश हाथ में , 

ऐसी. अन्त तुषा सी 


उस थकान-सी, ठीक मध्य में 

जो पथ के आई हो; 
कूद गये मृंग को हरिणी-सी , 

जो न कृद पाई हो' 
तिभिर देखती उप्त यात्रान्सी , 

जो सम्ध्या की भूली , 
नहीं सम्तात्ती हुईं सॉसिन्सी , 

जो असमय उठ फूली । 


१६४ 
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स्ग7छ++ है; जुट अत 


ह्रापर 


(७० 


ब्रालक की फल चेष्ठा-सी, जो 

काने सके, प्र लपके * 
उप्त जलती-भदी-सी, जिसके 

उड़ उड़ मदिरा ठपके : 
श्रवश अचलत।|-सी, जिससे हो 

रस - चचलता चूती ; 
कठित मान की हठ-समाप्ति-सी , 

खोज रही जो दूती। 


उप्त उल्कंठा-पी, जो क्षण-क्षण 

चौक उठे एगीन्सी: 
खुल कर भी जो सुलझ न पाई , 

उस उसभो वेशखी-सी 
बद्धनवारि-लह री-सी जिसको 

चोमुख वायु बिलोड़े , 
उस भिमग्रता-सी, जो ग्रपना 

तल पावे, तब छोड़े ! 


वृन्दावन की ही ऋाड़ी - सी , 

फमा की समकमोरोी, 
जिसका सिद्ध हुआ अन्तहित , 

सहुसा चोरी चोरो। 
सुरांगत) - सी, तगोभंग की 

ठान चली, जो मच में; 
किन्तु तपोवन के प्रभाव से 

लगी स्वयं साधन में! 


तुल्य-दुःख में हृत-ईर्ष्या-सी , 

विद्य - व्याप्त समता - सी ; 
जिफको अपना मोह न हो, उस 

मृत्तिमती ममता - सी ।! 
लिखा गया जिम्में विशेष कुछ , 

ऐसी लोहित मसि -सी ; 
किसी छुरी के जुद्र म्थान में 

दूस दी गई असि -सी ' 


९७४६ 


फंश #ऋू फच-यशनाा रत. जे के 


कु पर 


१७२ 


सम्फटिता होकर भी अ्लि को 

धर न सको नलिनी -सो ; 
्रथवा शून्य-वृन्त पर उड़ कर 

मड़राई ग्रलिनी - सी | 
पिक-रव सुनने को उत्कर्णा 

मधुपर्णा लतिका -सी ; 
प्रोषितपतिका पूर्वस्मृति में 

रत आगतपतिका -सी : 


जो सबको देखें, पर निज को 

भूल जाय उस मति -सी १ 
अपने परमात्मा से बिछुड़े 

जोबात्मा की गति -सी | 
चन्द्रोदय की बाठ जोहतो 

तिमिर - तार - माला - सी ; 
पुक्र एक ब्रज - वाला बेठी 

जागरूक ज्वाला - सी ! 


अहो प्रीति को मृति, जमत मैं 

जीवन घन्य तुम्हारा ; 
कर न सका अनुस रशा कृठिनतम 

कोई अन्य तुम्हारा! 
चपल इन्द्रियों को भी तुमने 

तन्मय बसा दिया है; 
पावन हुआ पाप भी जिसमें , 

वह पथ जना दिया है। 


धन्य दूरता ही प्रिय की, जो 

झौर निकट ले शभञावे; 
चर्म-चक्षुओं के बदले यह 

आत्मा उसको  पावे॥ 
प्राप्य अन्ततः चहे परमात्मा 

ग्रात्मा ही के द्वारा; 
मिथ्या माया का प्रपंच है, 

हृयमान. यह सारा। 


उद्धव 


१ 


एज सीवयक ए०० कफ 


४.+ ९ 


एक एक तुम सब राधा हो , 

कहाँ. तुम्हारी राधा : 
नहीं दीखतो मुझे यहाँ वह 

हुई. कौन-सी. बाधा ? 
सब कहता हैं मैंने अपना 

राम तुम्होंमें. पाया , 
किन्तु तुम्हारा कृष्ण कहाँ, में 

यह्ो पूछने आय; । 


१७४ 


गोपी 


राधा का प्रशाम मुभसे लो , 

स्याम-सखे तुम ज्ञानी ; 
ज्ञान भूल, बत बंठा उसका 

रोम - रोम घप्लुब - ध्यानी । 
ने तो आज ऋुछ कहतो है वह 

भौोर न कुछ सुनती है; 
ग्रन्तर्यामी ही यह जानें , 

क्या गुनती - बुनती है। 


१७५ 


न्ये# अीसरियानों “५... गऋ+ 


रे ० “्यी ष्ध. # ने 
दस 


शक 
न 
एके डिक व 


>म्दकिषंगीां 


के लव, 2७ 


द्वापर 


कर सकती तो करती तुमसे 

प्रदतकस आप बह ऐसे-- 
“सखे, लौट आये गोकुल से ! 

कहो, राधिका केसे ! 
राधा हरि बन गई, हाय * यदि 

हरि राधा बन पाते, 
तो उद्धव, मधुबवन से उलदे 


तुम मधुपुर ही जाते। 


ग्रभी विलोक एक अलि उड़ता , 

उसने चौंक कहां था+- 
“सखि, वह झाया, इस कलिका में 

बया कुछ शेष रहा था !” 
पर तत्क्षरा ही गरज उठी बह , 

भोह चढ़ा कर बॉकी-- 
“सावधान अ्रलि | हुट कर लेना 

तू प्यारी की काॉँकी 


९१७६ 


हे 


गोपी 


आत्मज्ञान-हीन वह सग्धा , 

वही ज्ञान तुम लाये ; 
धन्यवाद है, बवेडी कृंप! की , 

कष्ट उठाकर श्राये। 
पर वह भूली रहे आापको , 

उप्षकी सूध से दिलाना , 
होगा कठिव अस्यथा उसका 

जीना और. जिलाना | 


डूबी - सी बह बीच-बीच में 

पलक खोल कर आधे ; 
चिल्ला उठती है विलोल-सी 

बील- ''राधिके, राधे । 
ज्ञानन्योग से हमें हमारा 

यही वियोग भरा है, 
जिसमें झ्राकृति, प्रकृति, रूप, गुण , 

नाट्य, कवित्व, कला है। 


५७७७ 


चर पु कर न्ष् ++ पमधाध्किलत अ#फक के 


& पर 


श्ज्द 


राम-राम ! मिथ्या माया के 
५ भाव कहाँ से जागे ? 
सच्चे ज्ञान, अनन्त, ब्रह्म के 
' जीव आप तुम ओ,आ आगे! 
विद्यमान सब विगत क्यो न हो , 
किन्तु समागत भावी; 
मिथ्या कंसे है माया भी, 
जब तक बह मायावो ? 


हममें-तुममें एक ब्रह्म, पर , 

बहू कैसा नटखट है, 
बोल दो घटों में दो बातें , 

करा रहा खठपठ है! 
उसको यही प्रपंच रुचे तो 

हमें कोन-सी ब्लीड़ा ? 
एक मात्र यदि वही रहे तो 

चले कहाँ से क्रीड़ा ! 


शांपों 


होगा निर्गश, निराकार वह 

छली तुम्हारे लेखे ; 
हमसे पूछी घूम, उसके गुन- 

रुप हमारे देखे । 
झन्‍्तह छष्टि मिले तो हम भी 


शून्य देख लें अब के; 
पर जब तक है कही क्‍या करे , 
चर्म-चक्षु. हम सबके ! 


कहाँ हमारा कृष्ण, हाय | हम 

यहू क्‍या तुम्हें बतावें; 
ठोर नहीं दिखलाई पड़ता , 

उसको जहाँ. जतावें | 
अरब तक यहाँ ध्यात में तो था 

वह मोहन मन-भाया ; 
फिन्तू थ्रा श्रड़ी झाज बीच में 

कृद ज्ञान की माया ! 


2७६ 
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चाहे कया राधा वियोभियी , 

स्वर्थधा योग लगे तुम; 
हा | क्या शानाग्वि-रूए से 

भाग्य-मोग लाये. तुम ; 
दश्यमान का भच्म शेप कर 

फिरे योगिनी बन में; 
उप्तका योगिराज, वह राजे 

मधुरा » राज - भवत में: 


बया जानें, ज्ञाती ने उप्तकी 

जान कहाँ, फ्ब सीखा; 
ज्ञान श्रौर ग्रज्ञान हमे तो 

यहाँ. एक - का. दीखा : 
देख न पावें आप आपको , 

ये आँखें तो भप क्‍या! 
संबधिं उस अपने की देखे , 

तब भी कुछ संशय क्या ! 


१फ9 


गाये ग्रहाँ पेरनी पड़ती , 

ताच. साचना. पड़ता | 
व ्सनगोग्स कमी चराता , 

कभी जाचना पड़ता | 
राशनीति का खेल वहाँ है 

पृक्म-बुद्धि पर सारा; 
निराकार-सा हुआ ठीक ही 

बहू साकार हुमाख ! 


झनते-जाते प्रति दिने बन से 

घर, फ़िर घर से वन को ; 
वह बढ़ गया और कुछ उत्त दिन 

बगर-पवन-सेवन की 
यही बहुल हम ग्रामीणों को 

जो वे वहाँ वह प्रता ; 
किया संग वहाँ भी थी यह 

के! लिन्दी कल - कुला । 


गोभी 


८१ 


न्त्र >> अ 5 का 


किम  220/%230 0, 2५० 
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द्रपर 


दर 


सचमुच ही हम देख रही थीं 

जगते - जगते सपना ; * 
जहाँ रहे बस सुखी रहे बह , 

दु:ख. हमारा अपना | 
बौवन-सा दौशव था उसका , 

यौवन का क्या कहना ? 
कृष्णा से विनती कर देवा-- 

“उसे देखती रहना !” 


दी 


कृपया वचन ने मल में रखना 

तुम गअन्यान्य हमारे ; 
प्रिय के बच्धु , अतिथि हो उद्धव , 

तुम सम्मान्य हमारे। 
विवशों का मन, वाणी को भी 

व्याकृूल कर देता है; 
आातों का आक्रोश ईश भी 

सुन कर सह लेता हैं। 


ज्ञाती हो तुम, किन्तु भाग्य तो 

झपना अपसा होता; 
वक्ता भी क्या करे, न पाते 

प्रदि अधिकारी शभोता ! 
हम अपने को जाते ने पाई , 

उसकी. क्या जानेंगी ; 
मन की बात मानती आई , 

मन की ही भानेगी। 


निर्गमण निपठ निरीह आप हम , 

सभी रूप गुण भागे; 
निराकार ही निराकार है| 

श्राज हमारे आगे! 
राधा के अनुरूप जोग की 

कोई. जुगत जुगाते ; 
उद्धव, हाथ * राजइंसी को 

लुम हीरे न चुगाते । 


गोपी 


हरे 


अर /--बंबंधगँंस गज जज... डी तय एक के 


का प्‌ 
हि 
जग यो मर, फिट पनिआन 


छापएर 


श्ष्हं 


कमा समफकाते हो तुम हमको , 

वह भअ्रर्प है, श्रोद्दोी : 
गोचारी गोपाल हुमारा , 

रहे अगोचर, जो हो। 
हमें मोह ही सही, किन्‍्तू वह 

उसी ममोमोहन का; 
क्राम, किन्तु वह उसी दयाम का , 

लोभ उसी जन - घन का | 


ज्ञानयोंग लेकर सुपुप्ति ही 

तुम न सिखाने श्राये ? 
जागृत को समाधि-निद्रा का 

स्वप्त दिखाने. आये | 
नाम मात्र का ब्रह्म तुम्हारा , 

रहे तुम्हें फल - दायक ; 
उद्धव, नहीं निरीह हमारा 

लटवर « नागर « नायक । 


गयी 


निज विराट को छो इ, सूद्षम से 

कीम यहाँ पघिर मारे? 
ध)र सके उसको जो जितना 

जी भेर भर कर धारे। 
ये अ्व-वक राबे कहाँ गये श्रव , 

धरे, एक त्ो शभाबे: 
देखें हमको छोड़ हमारा 

छली कहाँ फिर जावे! 


अन्तवन्त हम हन्त ! कहाँ से 

वह अ्रनन्‍ग्तता लावे ; 
इस मृण्सय में ही निज चिन्मय 

पार्वे)ं- तो हम पावें। 
सिमिहठ एक्क सीमा में, मानों 

अपने में ने समभाता , 
मिला हमें ऐसे वह जेसे 

जोड़ हमीसे नाता ! 
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बयां बतलावें, बह बंशीधर 

कैसा ब्राया हममें ! 
ताल न श्राया होगा ऐसा 

कभी किसीकी सम में। 
जीवन में योवन-सा श्राया , 

योवन में. मधु-सद-सा ; 
उस मद में भी, छीड़ परम पद , 

गया वह गदगद - सा $ 


वृन्दावन में नंव मधु आया , 

मधु में मन्मथ आया; 
उसमें तन, तन में मन, मन में 

एक मनोरथ. शाया १ 
उसमें ग्राकर्षश, हाँ, राधा 

ग्राकषंशा में आई ; 
राघा में माधव, माधव में 

राधा - मूर्ति समाई ! 


पक्ाज छरपपापाज चिणफिएन हशाजपएी कआा>.. इम-श पवन जन लय . 


गोपी 


यही सुद्चि की तथा प्रलय को 

उद्धन,. कथा हमारी, 
पर कितना आनल्द हमारा! 

कितमसी व्यधथा हमारी : 
कही, इसे हम किसे जगाने , 

कौन, कहाँ. जानेगा ; 
कौत भूल कर आप आपको , 

पुर की. पहचानेगा ? 


नई अरुृशिमा जगी अझनल में , 

नवलोज्वलता जल में; 
नभ में नव्य नीलिमा, सृतन 

हरियाली भूतल में। 
नया रस आया समीर में, 

नया मंघ-गुण छाया; 
प्रण-रूप पाँचों तत्वों में 

वह॒ पीताम्बर श्राया ! 


श्ध 


सह ' कर. एप 
#. #रभाल्धाब्याऋ, १ हक अ+ लि 


कै फिजर 


परहीएपय की पलिरिस्ले लक * 


दब एड, पितक ही 
कि क्र 


| हुक अं 


चना 
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ध५२ 


कोटि कमल फूठे, कमलों पर 

थ्रा आकर अलि दूठे; 
विन्रव्तंग विचित्र पटो की 

प्रतिकृंति लेने छूटे; 
पात-पात में फूल और थे " 

डाल-डहाल में भूले; 
बन की रोंग-रलियों में हम सब 

घर की गल्लियाँ भूले ! 


नई तरंगे थीं यम्रना में 

तई उमंग ब्रज में, 
तीन लोक-से दीख रहे थे 

लोटपोट इस रज में । 
ऊपर धंदा घिरी थी, नीचे 

पुलक कदम्ब खिले थे; 
करूम-मूम रस की रिप्त-फ्रिम में 

दोनों हिले-मिले थे! 


द८८ 


मंद का कही, ब्रधेरा-सा ही 

काया स्वाम सही था; 
गधा का छिप गया सभी कुछ , 

बहु थी और बही था! 
किन्तु गया उजियाले-सा वह , 
| उल्टा हरा यहाँ है; 
देश-काल सब भ्रड़े खड़े हैं, 

शधा किम्तु कहाँ है! 


आँख-मिचोनी में वह भाग! , 

हमने प्रकंड ने पाया; 
देर हुई तो चातक तक ने 

रपहू रहुू रोर मचाया । 
हँसा किन्तु भेदी पिक हा हा । 

हु है. करा इतराया; 
तब केकी ने नाच विकट ही 

कृपया पता ब्रताया : 


गोपी 


१प४ 
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हद पर 


१६० 


उद्धव, वे दिन भूलगे क्या , 

तुम्हीं बता दो, कंसे ? 
सकट भी जब हुए हमारे 

क्रीड़ा - कौतक जैसे ! 
न्र हमारे हाथ, राह भी 

बीच-बीच में भपदे ; 
पर रस-पिच्छुल था वह भतल , 

ग्ररि श्रॉघि मुहँ रपढे। 


उद्धव, ग्रव आये इस बन में , 


जिक्र _ 


सूखा जब सोता 
सुनो वही, कोकिल श्र कैसा 

ऊ ऊ कर रोता है। 
रह रह एक हक उठती है, 

हूंदय दूक होता है; 


सभा सकी वह सूर्ति न इसमें , 
भरन धेर्य खोता है। 


_#... बज जारियतगाओ जरा वएं "तेीभाशीशयता पक णफनकलीी ज्यांणा ब्य 


मुग, मूगियाँ, सूग-शावक, सांधो , 

ग्रत॒ भी यहाँ भिलेंगे; 
पर उस यूधप-कृष्शुसार के 

दर्शन कहाँ. मिलेंगे ! 
सुनकर उसका शज़ु-मृज़-रव 


कीन ते सुध-बुध भूला +- 


ऋड़ पाया ने फूल भी, जेड़-सा 
था फूला को फूला 


आना भा तो तब आते तुम , 

जब यमुना लहराती ; 
अब तो भहराती जाती है , 

देखो. यह हहराती ! 
उडत्ती है बस घूल आज ती ,' 

कौन करे रस-दोहन , 
आकर एक अलम्य लाभ-सा , 

गया भरम-्सा मोहन: 


गोपी 


१५१ 


ड जनक 


म कक आसो. -> सर 
हल ऋष रहकर है कै +- दाफ व 4ध8 के ऑफशलन 
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कावर्‌ 


१६ 


सचमुच ही क्या स्वप्न मात्र था , 

जी हमने देखा, वह ? 
किस समाधि, किस नियम और किस 

सम-दम ने देखा वह 
उस्ते महानिद्रा लेकर भी 

एक चार फिर देखें , 
ग्रन्त बने या बिगड़े, तब भी 

हम भर पाया लेखें। 


उद्भव, कहों नही लौटा क्‍यों 

हाथ; हमारा राजा ? 
बजा यहाँ उसके विरुद्ध था 

क्या विप्लव का बाजा ! 
सिर-माथे हो उस मतोज्ञ को 

हमने यहाँ लिया था; 
लोक और परलोक सभी कुछ 

ग्रपता सोप दिया था। 


आफलमनाइतए #४.. बूवज कृटाण... विजन 


कु 


उसका सगृन साधने की हम 

शिरोभार सहती थीं, 
घरे भरे घट पथ में कब तक 

नित्य खड़ी रहती थीं। 
कर देना कैसा, अन्तर तक 

हमने उसे दिया है; 
तित्य नया रस-मगीरस लेकर 

उसकी भेट किया है। 


गोवद्धेन-गढ़ खड़ा आज भी , 

जो न इसच्र से दूटा; 
फिर भी चला गया वह सढ़पति , 

भाग्य. हमारा... कूटा। 
अरे बिहँंग, लोट आ, तेरा 

नी रहा इस बन मे; 
छोड़ उच्च पद की उड़ान वह , 

क्या है शुत्य गगन में! 


गोषी 


१९२ 


+ 


“7 है पदानतर न शा 


जज 
न्जि 
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छापर, 


१६४ 


सदा सजग था वह, सारा ब्रज 

सुख - तिद्रा पाता था; 
ग्राता तो ऊपर का अपर 
क्‍ संकट कट जाता था। 
मनचाहा सब मिल जाता था , 

पथ. में हमें पड़ा -सा; 
गये हमारे वे दिन, अब तो 

सम्मुख काले खड़ा-सा ! 


मूच्छित जेसे कालिन्दी के 

अरब ये कूल पड़े हैं; 
डूब जायें कब, देखो, तथ के 

विदषी भूल पड़े हुैँ। 
किधर जायें, पे धरे कहाँ हम , 
क्‍ सीधे शूल पड़े है 
अब भी कजोंमें, क्रीड़ा के 

शूखे फूला पड़े हैं। 


नल 


जलन. प्रआण नमी 


अत्र प्रभाव में ही दोपहरों 

यहाँ. हृष्टि बहती है 
अपनी ओर चिह्ार आप ही 

हश्टि सन्न रहती 
सरज्सर कर खर-बायु इधर से 

उधर सिकल जाता है; 
पत्र - यने मर्मर कस्ता है, 

प्रश्य नहीं आता है! 


7१ 
+ ब््ग्य का 


१५8 


2 
ब+ 


प्रब॒ जो श्याली है सो सब 

प्राशा के कारण हैं; 
कुसुमितता, बढ़ पुर्वरमृति को 

किये पुल धारणा है। 
वह झाला है, वही सोच कर 

का जाते हैं फल भी; 
ईदवर जानें, अब क्या होगा , 

भारी है पल -पत्न भी। 


गोदों 


१६४ 
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१६६ 


ग्राता था प्रति दिन वह वन से , 
यंग - संग. दल - बल के: 
सीधा मानस में जाता था 
राजहुस - सा 
हलके हलके, छलके छुलके , 
श्रम-जल के कण भलके : 
उनके लिए ने रहते किसके 
प्याश्ने. लोचन ललके ? 


तल फे। 


आया था उद्धव, अ्रबीरपन 

ग्राप यहाँ की स्ज 
वह रंग-रस, बस अब होली ही 

पध्क रही है ब्रज में। 
तारा - मंडल घुमा (करता 

संग रास -मडल के; 
सबके पारव॑-तरंग साक्षि है 

उसके भष-गति-बल के ! 


4284 
भ्क था 


सब कुछ रहे, नहीं वह दीपक , 

जो सत्र कुछ दिखलाता ; 
अन्धकार वह वस्तु, हार भी 

जहाँ. साँप बन जाता । 
ग्राते हैं सन्देश श्राज भी 

अवसर के दूतों कै; 
उस अवश्चुत विमा हम पाले 

पड़ी महा - सूती के! 


योग नहीं; थह रोग-भोग है , 

हमे. भोगना होगा ; 
यह विष भला क्रौत भोगेगा , 

वह रस हमने भोगा | 
रहे पेतना-सी बस. उसको 

मर्म - वेदना हेममें ! 
'करती चले उजाना उर की 

ज्वाला इस दुर्गंम में। 


गोपी 


१९७ 
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औ- फल 


जम द्न 
बज 


छपृछु 


वेदनमामियों में श्र पह़ैचा, 

यह निर्वेद कहाँ से? 
लीटा ले जाम्रो है उद्धव , 

लागे इसे जहाँ पे। 
हेस सी वर्ष जियेंगी, अपनी 

झाशा लेकर उर में; 
वह प्रसन्नता से प्रमोदरत 

रहे प्रतिष्चित पुर मे। 


हो यथा न ही सुनो है प्ांथों, 

योगक्षेम॒ हमारा ;. 
बना रहे उस भिर्मोही १९ 

है जो प्रेम हमारा। 
लाख ठगावें, कित्तु सरलता 

रहे साख -सी हममें , 
लाख ठगें, पर कुठिल कूटिल ही , 

रहें न केशव भ्रम में। 


शहद 


जिये बातकोी मेंच॑-ढूछ्ि से , 

शुक्ति स्वाति-रप्साती ; 
एक ग्रोति को लता चाहदी' 

दो ग्रांखो का पानी ! 
आशा कूल, निराणा फल है, 

इतनी घल कहानो , 
फिर भी हा | इस कृष्ण-हृदय की 

वही. राधिका रानी :! 


हर ले कोई रावा का घन , 

प्र वहूँ भाग उसीका ; 
कृष्ण उसीका फेगश-पक्ष है। 

सुंदर राग उसीका ! 
जिसे कलंक-तुल्य सिर स॒थे 

लिया मर्यक - मूखी ने; 
भेजी आज भवषृत यहाँ उस 

रंगी - राज - सुखी ने! 


गोपी 


(९ 


अप अ& शा >> बन 


छेपिर 


हा ! कंसे विदवास करें हम 

उसकी इन घातों का! 
अविश्वास किस भाँति करे हा ! 

उद्धा की बातो का ? 
माधव भी सच्चे हैं सखियों , 

उद्धधा भी सच्छे है, 
हाय हमारे भ्राख-काम ही 


भूठे है, कच्चे 


थोग-वियोग हो चुके उद्धव , 

चलें सन्धि - विग्रह अब ; 
रस की लूट हुई मनमानी , 

प्ले. नियम - भिग्नह ग्रब । 
मुरली तो बज चुकी बहुत, अब , 

दंव फुँकेगे सीधे , 
दूर मथूर, पलेंगे रणा में 

गीध गुणों के गीधे: 


२००७ 


डे अं कम 
जद छा 


फिज्न्पी पे 
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का आापशणश चक् घचिििजीकजपश हक - ना 


शा जब तक है अमानिनो 

कर कुछ मसनसानी ; 
उम्ममें झहस्भाव तो श्ावे 

भर में आकर पानौ! 
चरणों में न पड़े तो कहता 

मुकुट - रत्वम - मालताएं ; 
एक यही झाशा! लेकर हैँ 

बठो व्रजबालाएँ 


मधुरा क्या, झासिस्घु धरा की 

पूल छाम डालें वे; 
राघा-सा जन-रत्त कही भी , 

जब जाने पार्ले वे। 
सौ खक्‍कर काटगे श्राकर , 

उत्रेगी तब ट्थोरी: 
जीती रहे यहाँ ज्यों त्थीं कर 

केवल कीति « किशोरी । 


बपी 
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छापर 


२०२ 


हम राधा-मुख देख, श्याम का 

दर्शयश पा जाती है; 
किन्तु श्याम के मन में क्‍या है , 

नहीं. जान पाती है। 
राधा स्वयं थही कहती हैं-- 

“उसे जगत की पोडा; 
छूट गई जिसमें पड़ कर हा ' 

ज्ज कीन्सी वह क्रोड़ा। 


सुख की हो संगिनी रही मैं 

ग्पने, उस प्रियत्तम की ; 
व्यथा विश्व-विषयक न तनिक भी 

बैठा सकी निर्मम की। 
उलठा अपना दुःख लोक को 

मैंने दिया सदा को, 
उस भावुक का रस जितना था , 

जूठा किया सदा को 7 


व्येन अनकक-प्थाा 


यह क्या कहते हो तुम उद्धव , 

उसकी पद-रज लोगे ? 
उसे प्रणाम करोंगे, ती फिर 

प्राशिय किसको. दोगे ? 
कैमा करो चापल्य हमारा , 

यही बहुत हम मानें; 
चली, करा दूं दर्शन तुमको , 

पर वह श्याम न जानें; 


लो, वह आप आ। रही देखी , 

सखी, सखी, चिह्लाती , 
पर उद्धव, उद्धव, की ध्वति भी 

है यह कीधी श्राती ? 
यह क्या, यह क्या भ्रम या विश्रम ! 

ददयन नहीं अधूरे ; 
एक मूरति, झाते में राधा , 

आधे में हरि पूरे! 


गोपी 
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जद्ामा 


भरी, राम कह, वन-सा यहे घर 

छोड़ कहाँ में जाऊँ! 
उस आनन्‍्दकन्द को केसे 

तेरी व्यथा  सुनाऊं 
जगती में रह कर जगती की 

बाधा से इरती है! 
करनी तो अपनी हैँ, घरनी , 

ग्सन्तोष करबों है। 
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आने - जाने वाली बातें 
गाती हँ-जातो है, 

ते अलिप्त रह उनसे, पर से 
पर की दे थाती है। 

शिनके बाहर के सुख-वेभव 
है तेरे मनमभाने , 

डाह मकर उन पर, भीतर वे 
कैसी हैं क्या जाने। 


क्या धनियों के यहां दूसरों 

कुतुप - कली खिलती है! 
वेही चॉदनी वही धूप कया 

मुझे नहीं मिलती है” 
मेरे लिए कौन-सा नभ का 

रत्त नहीं बिखरा है? 
एक दृष्टि में ही हम सबका 

देह -गेह निख्ऋरा है। 


प्य। धरनियों के लिए दूसरी 

बरती की हरियाली ! 
ये गिरि-वन, निर्केर-नदियों की 

उनकी छुटा. निराली ? 
शीतल-मन्द-सुगन्ध-वायु क्या 

यहाँ. नहीं. बहुता है! 
केवल बतावरण हमारा 

भिन्न भिन्न रहता है। 


फिए भी एके प्रवतल में दोनो 

अर]इवासी जीते है, 
शुभ, हमारे ही घट का वे 

शीतल जल पीते हैं। 
धनी स्वाद से, दीन क्षुरा से 

जो कुछ भी खाते हैं, 
किन्तु अन्त मे तृप्ति एक ही 

बे दोनों पाते है। 


कुंदामा 


जप 
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श्रॉग्वन लीप देहली की जब 

क्जा करने मती , 
जल, अक्षत या फूल चढ़ा कर 

गुन गत कर इुंछ गाती। 
सत्था ठेक श्रन्‍्त में जब लत 

मंग्र वहाँ हो जाती, 
तब ने समाकर ऋषद्धि जगत में 

कहाँ. ठोौर है पाती ? 


आग्रह छोड़ वहाँ जाने का , 

वह है यहीं, हुदंय में, 
विन्न बनूँ कैसे मैं जाकर 

उसके लीलालय में? 
अ्रपनी ही चिन्ताओं से तु 

चने नहीं लेती है; 
जिस पर है भू-भार उसीके 

घर घरता देती है? 


*ब] 


अपने लिए नहीं जो अधुना 

वही. चाहिए तुमको , 
हीता तो मिन्नता, होगा तो 

झाप. मिलेगा. मभको। 
जिसे किसीने कभी न चाहा , 

वृहु तने पाया है, 
अरी, विषपत्ति न कह, यह ४रभ्चु की 

ममता है, माया है। 


वहु देख मेरे सिर - माथे है , 

यह अभाव मन-भाया ; 
क्पया प्रश्न की जोर मुझे जो, 

ले जाने को ओआया। 
ई्या-लोभ-मुक्त होता यदि, 

संत यह तेश मानी; 
तो दारिद्रय-भाति, मैं तुझ पर 

आज वारता रानी । 


सुदामा 
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उसके घर के सभी भिखारी ! 


यह सच है तो जाऊं, 
प्र क्या माँग तुच्छे विषयो की 

भिक्ष, उसे लजाऊँ!? 
प्रश्च की दया-भामिनी है यह 

द्रिद्र्ता ह्ठी भेरो ; 
यह भी रही न हाथ कहीं तो , 

फिर घब ओर अंधेरी । 


विभव-शालिनी इस वसुधा पर 
क्या अभाव है धन का , 
प्रम्परागत मैंने 
दुर्लभ - साधन 
में उस कुल का हैं, विश्वत है 
त्याग और तप जिसका , 
मुझको मे हो, किन्तु तुककों भी 
गये नहीं क्या इसका ? 


पाया 
संस का। 
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तू तो कोई राज-युता है 

ब्राहमग के घर आई, 
हाय बढ़ाई है जो मेरी, 

तुककी वही न भाई। 
पर भानिनि, क्यो भिक्षा का धन 

तुभकी नहों श्रखरता ! 
क्षात्र दर्ष तो ईश्वर से भी 

नहीं. बाचना करता! 


झपना राजस खो ब्रेठी है 

तू मेरे घर झाकर, 
पंया निज सत्व घुभे भी खोना 

होगा तुभको पाकर ? 
वास-बसन, धासन-वासन सब्र 

इल जायेगे शभ्रब ये, 
बदले जावेंगे क्या तेरे 

पत्ति - देवह भी तब ये? 


सुदामा 
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हँस कर 'हाँ कहती है यह तू , 

रिस से मौन ने रह कर, 
जो यह कर सकती है बहू है 

शह सकती सब सह कर ! 
तुझे भी निश्चिन्‍्त हुआ मे 

अत चाहे जो कह तू, 
जेधा चलता है, चलते दे, 

सुखी सर्वेदा रह तृ। 


तुमको तो तब भी कुलब्रधुएँ 

सीधे दे जाती हैं, 
मुनि-बालाएं कन्द-मुल-फल 

जब बन में नाती है। 
वहाँ तपसवी हैं ऐसे भी , 

राज्य छोड़ जो ओआायगे, 
किन्तु स्वयं राजा भी जिनके 

याचक बने बनाये: 


'नहीं चाहता मैं वह गौरव , 

भार संभालू श्रपना , 
पर तू जीती और जागती 

देख रही है सपना। 
भोगी हो तेरा यह योगी ? 

अरे, हष्ट अरब होगी! 
उद्योगी ” ग्राहा  उद्योगी , 

कोंडी का उद्योगी ! 


नित्य-नित्य लेने की लज्ना , 

ग्रोर न दे पामे को, 
ठीक, इसीसे एक वार हीं 

इच्छा पा जाने को; 
किन्तु बता दो दानिनि, मानित्ति , 

लाज जिसे लेने में, 
किस मुह से तू दर्ष करेगी 

वही द्रव्य. देने में ? 


सुदामा 
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लेता हूँ कुछ से मैं अपने 

ग्रसन-वसलत की भिक्षा , 
देता हूँ कुछ को मैं उनके 

धर्म -कर्म॑ की शिक्षा! 
है आदान-प्रदान यद्दी तो 

दोनों को हिंतकारी , 
बटे हुए हैं कर्म हमारे, 

पड़ें न जिप्तमें भारी। 


ग्रपने लिए नहीं, तू भरे 

लिए व्यथा पाती है, 
इसीलिए तेरा रोना सुन 

मुझे हँसी श्राती है। 
पगलो, कभी मुखापेक्षी है 

सच्चा सुख यदि धन का , 
तो इससे झ्रपमान बड़ा क्‍या 

होगा जन जीवन का ! 


गेह बड़ा हो, किन्‍तू देह तो 
यही रहेगी 
छप्पन भोग मोम कर भी क्‍या 
भूख भग्ेगी 
देता है मिद्दो का घट ही 
मुभकोी. टउण्डा 
प्र सोने का पात्र चाहती 


तू दरिद्र की 


सोना पाकर भी क्या सुख से 


तू सोने 
बढ़ती हुई लालसा तुझको 
कहाँ न ले 
काम, कोष, मंद, मोह समय पर , 
लोभ सर्देव 
कमी के झनुसार किस्‍्तु है 
देता देव 


तेरी , 
मेरी ? 
प्रान्ती , 


रानी : 


पावेगी ? 
जावेगी ! 
सभीको ! 


सभीकों । 


सुदामा 


२१४ 


2 आक 


ब्रंक 


ट्टापष्द 


तृ ही कह, तेरा या मेरा 

कौन कर्म है छोटा ! 
कर्म सभीका खरा, भले ही , 

कोई कर्मी खोट। । 
तप ही परम धर्म है अपना , 

त्याग मर्म है जिसका; 
भरना भी अच्छा स्वधरम में , 

कहना ही क्या इसका ! 


जो जिसको उपलब्ध उसीमें 

गप्रस्तोष है उसको , 
राजा भी है रंक यहाँ, पर ? 

कोन दोष है उसको ? 
ऐहिक उन्नति के अधिकारी 

गुण ही इसको मानें , 
विष भी अप्ृत बना बेठा है , 

अपने एक ठिकाने + 


२१६ 


चल, तू कितनी दूर चलेगी , 

रुद्ध कौन पथ तेरा? 
झरी, मनोरथ नहीं रुकेगा , 

ट्टेगा रथ तैश। 
प्र मेरी थात्रा मेरे ही 

परों पूरी होगी , 
उतना ही आकर्षण होगा , 

जितनी. दूरी होगी। 


डाल ने और मुझे माया में , 

तू ही कम क्या जाया! 
ज्यों ज्यों सुख पावेयी, त्या त्यो 

झलसावेगी काथा ! 
खाकर मरने से तो भूखों 

मरता ही अश्रच्छा है, 
कभी कभी उपवास किसी मिष 

करना ही भ्रच्छा है। 


सुदामा 
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बैधपन, 


ट्रापर 


अन्न-वस्ध क्या, धरा-पाम क्‍या , 

यदि हम समधिक लेगे, 
तो औरो के लिए उन्हें हम 

निश्चय कम्म कश देंगे। 
हुआ व्यर्थ ही ब्राह्मण में यदि 

वह॒ स्वार्थी बन जाऊ , 
तब जिसमें कुछ अधिक पा सकें 

अल्प मात्र मैं पाक । 


नहीं समझती है तू मेरी, 
तेरी समभ 
किन्‍्तु चला तू म्रृहस्वामिनी 
मुभको. चाहे जैसे । 
जाऊंगा क्यों नहीं, इसी मिष 
उसे देख ग्राऊगा , 
पावे और न पावे तू, पर 
मै प्रभीष्ठ पाऊंगा ' 


पा 
4 क: हुई 
ब्न्छ्ो 


3. 


सुदामा 


किन्तु पहुँचने देगा उस तक 

मुझे कौन अब, कह री' 
लिये भयानक दड हाथ में 

पद पद पर हैं प्रहरी। 
उसका सख्ा श्राज, तू ही कह , 

मुभे कौन. मानेगा ? 
ढीठ नहीं तो पूरा पागल 

सारा जग जानेगा | 


आज द्वाकाबीश बना है 


भेरा व्रजबवनचारी , 
काली कमली छोड चुका है , 
वह पीताम्वरधारी । 


भोर-मुकुट वाले के माथे 

रत्न किरीट खिला है, 
गजा के बदले गज-मक्ता , 

यों संब उसे मिला है । 
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जो करदेरंब के तले भीगता , 
प्रासांदों मे 
ओ गोपो के संग विचरता , 
परिषद में है 
जो वत्सों के संग खेलता , 
उद्धा का है 
छजते है सब वेश उसे, चहु 


बेंठा , 
पठा | 


संगी , 


बहु - रूपी बहु - रंगी 


तनिक हछाँछ में जिसे गोपियाँ 
माच. मचाया! 
राजनीवियाँ आ उसके घर 


करतीं , 


ग्रवः हैं पानी भरतीं। 


मुरली नहीं, आज है शासन- 


चक्र हाथ में 
तू ही बता, निर्भंगा कंसे 
वहाँ साथ में 


उसके , 


उसके ? 


चिन्ता ने कर, कहीं भी हो बह , 

पुर बह वही बही है, 
बाहर तेज, किन्तु भीवर तो 

करुए। उमड रही है। 
ऊपर विद्युज्ज्योति जागती , 

आइम्बर भी भारी, 
किन्तु सजल निज घबश्याम की 

वार वार बलिहारो ! 


झो यमुने, भूला क्या तुभकों 

बह सागरतटगामी ? 
रहा कोन तेरे दह में अब 

नाग निरंकुश नामी ! 
उसे ताथ कर सबको उससे 

किया सनाथ सहज में, 
बचा कौन-सा कृटक, कह अब , 

क्या कर्ता वह ब्रज में ! 


सुदामा 


श्र 


ऊपर 


किन्तु मिलूँगा केसे उससे 
रिक्तपारिण, कल्याण , 
दे ने सकेगी शुभाशीप भी 
मैरी गदगद. बाणी। 
तदपि जानता है बह जी की , 
पहुत चार चावल ही; 
मेरी भमेट आप कया उसको 
। पत्र - पुष्प - फल - जल ही ? 
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